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। ने, जो इसी कार्य के लिए वायसराय ने ऑडिनेन्स 

त हारा नियुक्त किया था, सुना दिया ١ तोन व्यक्तियों को 
/ फाँसी, सात को कालापानी और दो को क्रमशः सात 
/ आर पाँच साल की सस्त केंद का दण्ड दिया 
है । अभियुक्तों के नाम और सज़ा इस प्रकार हैं 


फाँसी 
(१) भरातासह | | 
( 2 ) राजगुरु उक्त THe एम० | 
(2) gaia 
` कालापानी 
(४) किशोरीलाल । 
(९) महाबीरासह | 
(६) बो० के० सिन्हा । - 
(७) शिव वमौ 
(८) ग्याग्रसाद सिंह । . 
- (६) जयदेव ` 
(१०) FT तिवारी 
| सख्त कद्‌ 
{ ११) कुनदनलाल-सात নস 
` ( १२ ) प्रेमदत्त--पो्च वष 


5 aga की कमी से छोड़ दिए गए। ' 


oS i 


| उस समय वहाँ पहुँच सका, न अभियुक्तों के इष्ट-भित्र और 


| VS कल ও वीं अक्टूबर की रात को बिजली की तरह फैल 


11 स्थानीय यूनीवस्टी के छात्रों ने पूरी हड़ताल रखी | 


cE li अभियुक्त aaan जाते थे और जो अभी तक नहीं 
देशराज; अजयकुमार घोष और सन्याल-तीन | पकड़े जा सके थे, ६ अक्टूबर को कलकत्ते के एक मकान 
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T3 
8 
: इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और ई - i कों M 
i T j पाठकों को सदैव स्मरण रखता & | 
i दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की i चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशित E 
j जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा १ ॥ विभाग द्वारा জী भी पुस्तकें प्रकाशित |... 
3 E (हिन्दी अथवा उर्दू-संस्करण) का 1 এ होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों | क 
१ प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक | एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि | sey 
: सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 1 में रख कर प्रकाशित की जाती हैं 11 5 
HRI YE NER INR ERE BERS FN HERR 8 : S. STAN 
ae ATEI. i 59 r oo अविष्य! निकलने सी न पाया कि aft a अधिकारियों 
3 পি সস | डस पर कृपा हो गई । उसके पहले 
फासी O त्वा च - «न सादी आरु সাজা स्व 
मंगततसह, राजगरु ओर सुख হিরা, | 
न oe 1... शा सरकारी अधिकारियों से पृ 
| पर a के उत्तर न मिला। इस अकल्पित 
सात को कालापानी ओर दो को सख्त कद्‌. ee os मिला इल 
लाहौर, ও अक्टूबर | मालूम हुआ है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों ने यह 0 3 : 
1 জে ट्रिब्यूनल | (फसला एकमत से किया है। इस केस के saa के लिए | में 


कई बार भिन्न-भिन्न तारीख़ें नियत की गई थीं,और | | 
में ८ अक्टूबर की ख़बर मिली थी । पर ट्रिब्यूनल के जजों 
ने ७ तारीख़ को अचानक لاض‎ poe जेल पहुँच 


se: 


` लाहोर पड्यन्त्र केस के फसले की ख़बर इलाहाबाद i (অনা को, जिन पर TERT की मुहर लग 
चुकी थी, कई मोटर लारियों में भर कर न मालूम 
বাই | आज दिन में तमाम शहर HTT हड़ताल मनाई | Res 
বাই | शहर के सभी सुख्य बाज़ार पूर्णतया बन्द কই ॥ |. ज़िला मे ग 
| यह कास उनकी आज्ञा से नहीं हुआ है, वरन्‌ पुलिस को 
== | भविष्य! पर एतराज़ था और डाकखाने वालों ने उसे 


एप्रयरों पर मुकदमा T स्थानीय अः 
| a और रामसरन दास पर, জী इस केस में ঃ में बड़े अधिकारियों से सलाह-मशविरा कर रहे 
अभियुक्त थे और जिन्होंने आरम्भ में एमूवर बन करबाद | हैं कि “भविष्य? के सम्बन्ध में क्या कारवाई की जाय। 


वापस ले लिए थे, नए सिरे से मुक़दमा | _ so o e 
টা 8 8 ০ টি 0 र "०७ अक्टूबर को काकोरी डकैती केस के > शहीद ١ 
` भागे हुए अभियुक्त गिरफ्तार আন रामप्रसाद बिस्मिल की बहिन श्रीमती विद्यावती को 


सरनदास, किशनगोपाल और आग्याराम, जो इस केस | क्रिमिनल प्रॉसीजर-कोड की १०८ धारा के अनुसार كع‎ : 
“साल की सादी केद की सज़ा हो गई | aster 
| भाषण' देने È अभियोग मे उन्हें STAAL at अदालत 


की तलाशी होते समय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ने भी दण्ड दिया है। 


७७६ দিবা श्री» किशनसिह ने स्पेशल ट्रिब्यूनल 
सम्मुख एक अङ्गी पेश की है, जिसमें उन्होंने लिखा 
कि 


৯৯ “इस मामले में अभियुक्त सरकारी गवाहों के बयानों 
की अच्छी तरह छान-बीन कर अपनी रहा की गवाही 
(पेश करना चाहते थे । वे उस गवाही में समुचित सामग्री 
সাম किए बिना रक्षा की गवाही ন दे सकते थे। इस 
काय के (लिए लगभग एक सप्ताह का समय माँगा गया 


करता عو‎ - 

गवाही म AT MG SISTA को देखने को 
जो बात आई है वह अविश्वासनीय है, क्योंकि जब 
লাফ্ভ की हत्या के मामले के सम्बन्ध में भगतसिह 
दिल्ली से लाहौर लाया गया था उस समय वह आते ही 
न तो सेन्ट्रल जेल भेजा गया और न बोस्टेल इन्स्टीट्यूट 


के सामने लाहोर केन्टोन्मेन्ट पुलिस-चौकी में गवाह 
अपराधियों को पहचान-पहचान कर बतला रहे थे-- 

` भगतसिंह को देखने का अवसर সাম न हो सकता था। 
लाहौर केन्टोन्मेन्ट की पुलिस-चौकी और सेन्ट्रल जेल 

$ केवल दो मील का अन्तर है; भगतसिंह आसानी 

से सेन्ट्रल जेल भेजा जा सकता था और वहीं. उसको 
पहचाना भी जा सकता था । केन्टोन्मेण्ट एुलिख-चौकी 

में, सासले की जाँच करने वाले अफसरों ने ही गवाह 
परेश किए थे और जिस मैजिस्टरेट ने यह सब कार्यवाही 
की थी, वह भी जाँच के नियुक्त अफूसरों की ओर से ही 
बुलाया गया था। मैंने उसी समय लाहोर के ज़िला 
सैजिस्ट्रेट को इस बात की अज्ञी दी थी कि अपराधियों 

को इस प्रकार पहचानने का कोई मूल्य नहीं है और उस 
अजी में २१ पी० डबल्यू० आर० १६१७ की दलील देकर 
ज़िला मैजिस्ट्रेट का ध्यान पुलिस की इस अनुचित काय 
राही की ओर आकर्षित किया था। लाहोर हाईकोट ने 

यह स्पष्ट रूप से तय कर दिया है कि यदि अपराधी को 

` पहचानने का कार्य होने के पहिले गवाहों को अपरा- 
fat के देखने का अवसर प्रास हो जाय तो उसका 
मूल्य बहुत कुछ कम हो जाता है । मेरी अजी स्थानीय 
o rer और विशेषतः ‘Bega’ में भी प्रकाशित 
ge थी। इसलिए उन लोगों की गवाही का, जिन्होंने 
` आगतसिह को--पहचानने वाली क्रिया में पहिचाना है 
कोई मूल्य न समझा जाना चाहिए । आप स्वयं बडे 
न्यायाधीश हैं और प्रायः समाचार-पत्र पढ़ते हें । अले 
weet बस केस के बाद भगतसिंह की फ़ोटो भारत के 
ge: सभी पत्रों में छुपी थी; और इसका सहज में 


अनुमान लगाया जा सकता है कि उन गवाहों ने पह- 


a aya के पहिले भगतसिंह की फ़ोटो अवश्य देखी होगी । 
0 ama वाह. 

. “समे किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि ट्रफ़िक के 
` पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट यूरोपियन सजन श्री० we, जिन्हें 
asa अपराधियों को देखने 


गी हत्या के 
PAIF में था” 


TOTES etna E T° 


स्पेशल ट्रिब्यूनल को भगतसिंह के पिता की आरडी 


Naa ere gram 


था, परन्तु ट्विव्यूनल के सम्माननीय सदस्यों ने वह समय 
देने से इन्कार कर दिया | इसलिए मैं उन सम्माननीय . 
न्यायाधीशों के विचार के लिए. निम्न-लिखित बातें पेश 


` जहाँ सर्कारी गवाहों को--डसके पहिले जब कि मैजिस्ट्रेट |, 


HSER LUD E CLES NK ل‎ I e 


ste अपराधियों को wel हवालात में रक्‍्खा ই । 


के बहुत से अवसर आए है कि पुलिस डसके 


ससय भगतासह 


. होंगे, अपराधी को शिनारन्त न कर सके | five विभाग में 
होने के कारण, इस गवाह ने, अपनी रुचि और व्यवसाय 
के कारण भारतीयों को হিবাক करने की शक्ति बढ़ा ली 
थी। वह भगतसिद को न पहचान सका, परन्तु यह 
आश्चर्य की बात है कि हेड कॉल्स्टेबिल और नायव कोर्ट 
पुलिस कॉन्स्टेबिल गण्डासिह और दूसरे गवाहों ने, जो 
कि মীর पर अचानक उपस्थित थे, भगतसिंह को पहचान 
लिया | 
एप्रवर 
“इस मामले में एपूवरों पर कोई विश्वास न करना 
चाहिए, क्योंकि सैजिस्ट्रेर ने अपराधियों को पुलिस की 
देख-रेख में हवालात भेजने में क्रिमिनल प्रॉसीज़र कोड 
की दुफ़ा १६७ की तृतीय धारा की आज्ञा জা se 
ए है। भगतसिह और दूसरे होगे, জী एप्रवर मान 
लिए गए हैं, 2 TE मान लिए लाने की सम्भावना 
है, लाहौर के किले की और अन्य जगह की पुलिस की 
हवालातों में लगातार तीन माह तक wea गए हैं । उस 
बीच में उन्हें संसार की हवा तक के दर्शन नहीं हुए | 
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सैजिस्ट्रे-गण असाधारण रूप से हवालातो में गए हें 


हवालात के समय पुलिस की यह इच्छा न थी कि मेजिस्ट्रेर 
के सम्मुख वकील लोग यह कहें कि अपराधियों को 
और अधिक दिनों तक हवालात में रखने के लिए पुलिस 
के पास कोई सबूत नहीं है। अपराधियों को अपने 
उस अपराध को जानने का अवसर प्राप्त न था जिसके 


कारण पुलिस ने उन्हें हवालात में बन्द किया था। ২০. 
दिन में जितनी चाहे उतनी गवाही तैयार की जा सकती. 


है। अदालत पुलिस के उन कुटिल उपायों से कुछ अपरि 


है कहला लेती है। ७ सी० डबल्यू० एन० के पृष्ठ ४४७ 
में कलकत्ता हाईकोटे के सम्माननीय न्यायाधीशों ने यह 
निर्धारित किया है कि--“'किसी ऐसे अपराधी की गवाही 
में, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और जिसे 
` एमवर-मान लिया गया है या सान लिए जाने की सम्भा- 
वना है, और जो मामले की जाँच के समय तक हवा- 


भी व्यक्ति को हवालात में नहीं स्ख सरती | 


St डायरी से इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं कि 


fra नहीं है जिनके द्वारा वह अपराधियों से जो चाहती 


लात में रह चुका है, इस चात की सब से अधिक शङ्का 
सके बयान अपनी किसी घकार की गवाही 


[ht खण्ड १, संचयाः 


EE‏ ههفات 
शहादत FRIST "इस मासले की जाँच करने रू‏ ; 
लगभग १०० अफ़सर नियुक्त हुए थे। ERT कौ:‏ 
दफा १६७ और उसी की तरह अन्य eure, अपराधि‏ 1 


1 की ऐसी ही झूठी गवाहियों से रहा करने के दिए बनाई 
| गह हैं। ३० दिन में पत्थरों को पीस कर उनका चूर्ण 


| बनाया जा सकता ই! इस मामले में अपराधी ae थे 
जिन्हें बार-बार Reda द्वारा इस नाटक में अपना फाट 
खेलने के लिए तैयार किया জা सकता था। wine 
पुलिस सशङ्कित पुरुषों ओर उनकी कार्यवाहियों की एक 
फ़ेहरिस्त रखती है | वे राजद्रोही साहित्य की ख़बर रखते 
हैं, और हर एक प्रान्त में एक का दूसरे विभाग 355 
सम्बन्ध रहता है | वे आसानी से राजद्रोही साहित्य সায় 
कर सकते हैं और बम बनाने के रासायनिक पदार्थी का . 
ज्ञान भी । वे एपग्रवरों के बयानों में इच्छित घाते wer 
सकते हैं। जाँच अफ़सरों ने हवालात ঈ क़ानून की 
अवज्ञा करके इस मासले का ढाँचा तैयार किया ই ١ इस- 
लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पपूवरों की गवाही पर 
विचार करते समय हवालात के आँडरों की जाँच कर ली 
जाय । पञ्जाब चीफ़-कोर्ट के सन्‌ १६०२ के पी० आर 
नं० २४ के निर्णय के विरुद्ध, पुलिस ने इन लोगों को 
सन्तोषजनक कारंणों के নিলা ही हवालात में रक्‍्खा ই | 
सुक्रदमा प्रारम्भ sles पहिले पुलिस ix tea से We 


क्रानून अपराधियों की रक्षा करता ই | 


` मामले के पक्ष के गवाह 
“qe के गवाह जाँच होने के बहुत समय बाद पेश. 
किए गए, और इस देश में लोग अपने स्वार्थ-साघन के 
लिए जैसी चाहें वैसी गवाही देने के लिए तैयार हो जाळे | 
हैं, और पुलिस के अफ़सर अपने मित्रों से गबाहियाँ | 
दिला देते हैं और उनकी पुष्टि एप्रवरों से करा देले हैं । 
दण्ड-विधान की १७२ धारा के अनुसार अदालत घुलिर 


पुलिस ने बयान किस तारीख़ को लिए थे। वादी का यह... 
भी कत्तंब्य है कि वह ट्रिब्यूनल के सामने यह स्पष्ट रूथ 1 
से बतला दे कि उसने किन साधनों से मामले फे जिर a 
गवाह সাম किए ই Tai 2 

हत्या के समय भगतसिंह की अनुषस्थिति | 


“अपराधियों ने वादियों के 38 से farce कहीं 

की, परन्तु Se में अनुभवी न्यायाधीश सम्मिलिछ F । | 
उन्हें स्वयं जाँच के नियमों के अनुसार गवाहियों के सस्य | 
और झूठ का निर्णय करना चाहिए। इस घटना के दिनि | 
भगतसिंह कलकत्ते भें था, और उसने उसी रोज़ परी | 

सहल लाहोर के पते से खद्दर भएडार के मैनेजर रामला | 
को एक पत्र भेजा था जो उसे टीक समय पर সাজ हो 
गया था। बहुत से सम्माननीय पुरुष शपथपूर्वक यह कहू | 
सकते हैं कि भगतसिंह घटना के रोज़ कलकत्ते मथा! | 
यदि ATS सुमे अवसर दिया जाय तो सैं उन्हें पेश. . | 
कर सकता हूँ ; या न्याय, अपच्तपात और सहृदयता के | 
नाम पर अदालत स्वयं उन्हें अपना गवाह बना कर | 
बुला सकती हें इस सामले में जीवन और मरण का 
प्रश्‍न हे । अपराधियों के प्रतिवाद के अधिकार की रक्षा । 
विशेष ध्यानपूर्वक होनी चाहिए aff ama में प्रति 
arg करने का अवसर दिया जाता तो में 'एवीडेन्स एक्ड' : 
की १४९ धारा के अनुसार वादी के गवाहों की पोळ 
खोल देता और बतला देता कि वे समाज में कितनी 
इज्ज़त के आदमी हैं, गवाही देने में उनके क्या وج‎ 
रहे हैं और किन साधनों से वे प्राप्त किए गए हैं | ee : 
1 «मेरी জিনস मार्थना है कि भगतसिंह को xare =n हः > 
करने का अवसर प्रदान किया जाय” | 5 


AL 


EE‏ ىمر 


"गरे में शराब की दुकानों के aera २३ 


_ सिळञ्वर को नीलाम हो गए । शहर की दुकानों के ठेके 


किसी ब्यक्ति ने एक लिखित पत्र द्वारा ८०००) में ले 
Ra । fret की अन्य दुकानों के लिए बोली पर्याप्त नहीं 
थी इसलिए उनकी बोलियाँ मन्ज़र नहीं की गई । पिछले 
ed জিল चार दुकानों के ठेके ৭২০০) में बिके थे उन में 


_ दो के fee कोई बोली नहीं लगाई गई और दो दुकानें 


केबल ३२२) में नीलाम हो गई ॥ 


oe पर अमल न करेगा उसका बॉयकॉट किया जायया । 


| 


O = चस्ती में अमन-सभा वाले बढ़ा জীব दिखला रहे 
हैं और उनके वाल्नण्टियर ज्ञाठियाँ लेकर शहर में परेड 
करते हैं। अभी उनका एक जलूस निकला था, जिसमें 
आगे-आगे यूनियन-जैक ( अङ्गरेज्ी करडा ) ले जाया 
जा रहा था और पीछे क़रीब दो सौ गाँव वाले जा रहे 
प जिनमें से सब के हाथों में ead थे) कहा जाता है 


कि इन में से अधिकांश किसी बढ़े अमन-सभा के अधि 
कारी के किसान भे। | 


चोट पर चोट 


सीने की चोट, दिल की ओ पहल की हाय चोट ! . 1 
खाउँ. fear की चोट, बचाऊँ fear की चोट !! 


_ आगरे में गाँव के लोगों को गवनंमेण्ट की और 
अन्य डेरियों में दूध ले जाने से रोका जाता है । जो लोग 
नहीं माने उन में से कुछ का दूध लुढ़का दिया गया । दूध 
वाले इस नुक्रसान के ख़िलाफ़ बडी शिकायत कर रहे ই 

` इटावा की चार तहसीलों में शराब के ठेके निम्न 


-ग्रकार नीलाम हुए | इटावा २२००) হও FRET ২০৩) 

go, घुधूना ११०) रु० और भर्थना ८०) रु० । पिले साल 
. इटावा में इस ठेके से जितनी आमदनी हुई थी उससे इस 

অথথ केवल चौथाई रङ गई | د‎ य 


CPTI PE 


` --छाहौर मे २३ सितम्बर को फक्रीरचन्द नामक 
देशी शराब के ठेकेदार को, जिस की दुकान पर सब से 


अधिक पिकेटिक करने वाले स्वयंसेवक पकड़े ظ‎ 


किसी ने छुरी मार दी। एलिस ने एक नवयुवक को 


Soe ae 
` श्री बन्शी मेहतर ने, जो कॉड्येल की सहायता | 
से पत्नाब-कऔन्सिल का मेम्बर चुना गया है, लाहौर के 


qa इज्ञार मेहतरों की एक सभा की और मेहतर-यूनियन 


| का निर्माण किया । इस सभा में एक प्रस्ताव पास किया 


SS गया है कि PE कपड़े 
| चीज़ों का बेचना छोड़ दें, अन्यथा मेहतर उनके पाख़ानों 


| जातियों में कॉङ्मेस-आन्दोलन फैलने के कारण बैतूल, - 


| मण करने के कारण उसे गोली चलाना पड़ा जिससे | A 


| कैदी दिवस! भाटिया-महाजन-बाडी में बडी धूमधाम से 
| सनाया । यह दिवस उन xo 


| : छेयर फ़ोस में थे, चाज में يع‎ गाए हैं । 


১ ना E | 


7 गोंदिया ज़िला भयडारा में ता० २४ सितम्बर से छै साइ 
"| तक अतिरिक्त-पुलिस रहेगी। - 


| 1 उद्योग कर रही ই । गवनंमेण्ट शीघ्र ही उन सब लोगों 
` | की एक कॉन्फ्रेन्स करना चाइती ই, जिनका इस व्यवसाय _ 


उबर से लगान वसूल करने के नोटिस बँग्वा दिए थे) | 
` इसलिए वहाँ के गाँवों के लोगों ने अपनी चल-सम्प्ि | 


हा 


दडे और शराब के व्यापारी इन 


की सफ़ाई करना बन्द कर देंगे । जो मेहतर इस प्रस्ताव 


“दिल्ली से प्रकाशित दैनिक “महारथी! के सऱ्पःदक, 
प्रकाशक और सुद्धक पणिडत रामचन्द्र शमा से ২০০০) 
= लिए और २०००) प्रेस के लिए जुमानत माँयी 
aT i = 


एक गवनमेण्ट-विज्ञप्ति का कहना है कि जकुली . 


मण्डला और रायपुर ज़िलों में कई हिंसात्मक घटनाएँ 
गई हैं। बैतूल में अभियुक्तों को बचाते समय तीन 
बार गोडों ने गवनंमेण्ट का विरोध किया और पुलिस 
को टिन्टोरी में गोली चलाना पड़ा। मण्डला ज़िले की 
धमतरी और महा-समुन्द तहसीलों में तार काटने का. 
प्रयत्न किया गया । रायपुर में भी पुलिस के ऊपर आक्र- 


एक मरा और तीन घायल हुए | वहाँ पुलिस के इर एक 
सिपाही को चोट आई और एक सब-इन्स्पेक्टर की पत्थर 
से आँख फूर Têl | 
7] 


` जिल-मोज? में ५,००० भाटियों ने ज्वार 


की रोटी और भाजी खाई | 
बम्बद्दे में भाटिया जाति के लोगों ने Ê | 


-पुरुषों के सम्मान में | | 
मनाया गया था जो इस आन्दोलन में जेल की यातनाएँ | 
भोग रहे हैं । इस भोज में ९,००० खी-पुरुषों ने ज्वारकी | 
रोटी और भाजी का ही भोजन किया, जो जेल Seat | 
का प्रधान आहार है। भोजन ४०० धनिक परिवारों की 

रमणियों ने तैयार किया था । यह दिवस पूना, कराची, = 
TIA, कोल्हापुर, अमलनेर और अन्य जगहों में भी 

सनाया गया हे | 1 ও 


alena की ओर से फोजी' शिक्षा... 
` جم‎ siesta कमेटी ने अपनी एक ‘wie? तैयार 


: करने के लिए फ़ौजी शिक्षा? का प्रबन्ध किया है) अभी - a 


परीक्षा के लिए ३० वालण्टियर इस शिक्षा के लिए चुने . eg 
गए ই और sito पटवधन के, জী हाल ही में रॉयल 


‘TRE বাজত’ की एक AF के अनुसार 


_--कलकतें में লিও হও Fo फ़ज़लुलहक ने प्रका- 


, 1 शित कराया हे कि गवर्नमेण्ट को जूट के व्यवसाय की... a 


बोर दुदेशा का पूरा ध्यान हे और वह उसके सुधारने aT a 


से किसी प्रकार का सम्बन्ध है । 
__--गवनंमेण्ट ने गुजरात के खेडा ज़िले में ₹ सित 


लेकर बडोदा राज्य की सीमा में जाना प्रारम्भ कर दिया _ 


--मलाबार में २७ सितम्बर तक सत्याअइ-संआस में 
३२९ गिरफ़्तारियाँ ze । | > 
` --एऐसी अफ़वाह है कि गवनंमेण्ट ने गोलमेज़ परिषद्‌ | 
केलिए दो प्रतिनिधि और স্তন हैं। श्री० एन० एम० | 
जोशी के साथ ही श्री० बी० शिवराव के नाम चिमन्त्रण | 
आने की ख़बर है। | | 


TY ऊर अ ৯৯৮০,‏ ةنون 


(a8 १, खरड १, संख्या २ 


ला तालुळे के बहुत से गाँवों के लोगों ने | --उन्नाव का समाचार ই कि वहाँ के राजनीतिक | বন্দি के इकडे और कुछ रासायनिक पदार्थ पार्‌ । कच द 
न का लगान न देने का निश्चय कर लिया हे । गवनं- | कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। कहा जाता है | चिट्टियाँ और कपडे के दो SUS भी पकड़े गए । FUT রি 


সত ने जनवरी. का लगान अक्टूबर में वसूल करने का | कि वे बुरी तरह पीटे गए थे और अब उन्होंने अनशन- | বিলী देवी, उनकी १४ साल की एक कुमारी wed और 

| इरादा कर लिया है। प्रजा को भड़काने के جد‎ किए জা | घत धारण कर लिया है। स्थानीय sista मे जाँच के | सुणालिनी ই साई सुविमल कमार राय, जो पक ही 
WE ١ उनसे कहा जा रहा है कि م‎ FER एक रुपया | लिपु दो प्रतिनिधि भेजे थे परन्तु उन्हे Shai से सिखने | कमरे में रहते थे, गिरफ़्तार कर लिए गए। 

- एकड के हिसाब से बेची जायेगी । गाँवों में रक्षा के लिए | की आज्ञा नहीं दी गई | --मैलूपुरा ( बनारस ) के पुलिस सव इन्सपेक्टर 

. नए-नए थाने बनेंगे ओर फ़ोज रक्षा के लिए नियुक्त की | গলত ( हवड़ा ) উ पाँच स्वयंसेवक शराब की | के मकान के पिछवाड़े एक बम पाया गया है जो कि तार 

ज्ञायगी | : | दुकान की पिकेटिङ्ग करने के अभियोग में पकड़े गए हैं। | द्वारा दरवाज़े की ज्ञज्ञीर से बाँध दिया गया था | सुब 

--पणिडत मोतीलाल जी के दामाद श्री» आर० | --श्री० Bo एस० सेन गुप्ता, श्री० एस० सी० मजम- | === = 


gao पणिडत १३ सितम्बर से “बी” sta से ‘w झास | दार, श्री» नरीमैन, चौधरी ख़लीङलज्माँ आदि कॉडजेस कानपुर जिले में गोर 
सें बदल दिए गए हैं और वे वैनी जेल में Rea | के कितने ही नेता पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने मसूरी ১১৮ Fi ही चली 


जवाहरलाल के साथ रहते हैं। | | गए हैं । वहाँ से लौट कर वे लखनऊ में कॉड्येस د‎ १ मरा १४ घायल 
- संयुक्त प्रान्तीय कौन्सिल के लिए अर्जुन चमार | कमेटी की জীতিক में शामिल होंगे, जिसे गवर्नमेण्ट गैर | १ ली বাণ को कानपुर ज़िलेके देरापुर गाँव में गोबी 
ओर स्पेशल मैजिस्ट्रेट ओ० उद्यवीरसिंह उम्मेदवार थे। | कानूनी करार दे चुकी है। | चल गई । कहा जाता हे कि पास ही के गाँव में २« 


अजुन चसार को ३००६ वोट मिले और मैजिस्ट्रेर साहिब --कॉड्येस के laa में लाहौर में ७ ता० को एक | TRT की गिरफ्तारी हुईं थी और उन्हें पुलिल- 
` को ३०७। | सभा हुई थी। सभा के बीच में ही पुलिस ने सभा के | খান में लाते समय बुरी तरह पीटा गया था । गाँव वाळे 
0 Rew कॉड्ड्रेस प्रचारक तरत्तराम, और वीरप्रकाश | TAT को देखना चाहते थे, परन्तु उनकी आशा 


आर दूसरे वालणिररों को गिरफ्तार कर लिया | सफल नहीं हुईं। लोग 'महात्मा गाँधी की जय' बोल- 
1 ११ lazr gea ञ्जे al मालवीय লা a नेनी Wet TILE tes yrs tn) EO f 1151 Bh ii ON el hos बोल कर्‌ उन्हें देखने के लिए जबरदस्ती करने wa 1 


রী में gasta जब उन्होंने थाने के फाटक को प्रारम्भ किया | 

: | ; ৃ | पलिस हुपरिण्टेशडेएट पर गोल 1 1 धक्का मारना प्रारम्स किया... - 
` डाक्टर গুল, गोलमेज़ परिषद के लिए विलायत E BEE ने करद के ऊपर जाही माई | हाता मराल 
২527 ४ अक्टूबर का लाहौर का समाचार है कि जब पुलिस | लोगों ने उनके ऊपर ईंट के ead Ge कर दिया । इस 

0 


पर दो कॉन्स्टेबिलो ने गोली चला दी जिसके कारण 

१ चमार मरा और १४ घायल हुए | सब-इन्स्पेक्टर उस 
समय वहाँ उपस्थित न थे, गोलियों के घड़ाके सुनते ही ' 

वे जल्दी से दौड़े हुए आए और उन्होंने पूँछा--“गोली - 
चलाने का हुक्म किसने दिया ?” लोगों की भीड़ तितर- | 
बितर हो गई; परन्तु १०० व्यक्ति बाद में भी लाश को : | 
१ बजे रात तक घेरे रहे। वे बड़ी सुश्किल से वहाँ से 22117 
डिस्ट्रिक्ट Aree और GREE दूसरे दिन ale 

पर पहुँचे | कानपुर की शहर 51598 कमेटी ने डॉक्टर . 
रघुनाथप्र साद कपूर और श्री० दर्शबद्दादुर को मौक़े की 
जाँच और आइतों की सहायता के लिए भेजा हे । कुछ 
आहत कानपुर की RSNA के अस्पताल में आ गए 
आसपास के गाँवों और कानपुर शहर में बढ़ी सनसनी 
फैली है | 


जब नौकरानी সাই तो उसने उसे देखा और घर वाला. 
को ख़बर दी | 

“जैलन्दृशइर में २७ सितम्बर की रात को दिल्ली | 
के एक विद्यार्थी के हाथ में बढ़े ज्ञोर का धडाका 
हुआ, जो सम्भवतः बम काथा । उसका हाथ उड 
गया है । 

Q 


आज्ञा से परिडत मदनमोहन मालवीय से नैनी जेल में सुपरिण्टेण्डेश्ट ख़ान बहादुर अब्दुल AF, जो 
लाहौर कॉन्सपिरेसी केस के प्रधान सञ्चालक थे, शहर से 


एक मील की दूरी पर अपने खेत से नहर के किनारे 
किनारे सोटर पर वापस आ रहे थे, दूर पर खड़े तीन 
युवकों ने उनकी मोटर पर क़रीब १४ गोलियाँ चलाइ 
जिससे उनके मोटर डाइवर और एक कॉन्स्टेबिल घायल 
हुए । परन्तु वे बच गए । गोली चलाने वालों का पता 


এ अब तक नहों लग रहा है | 78 
राजशाही में राजनोतिक केदी चायल हुए | य ; 
a Lf sens मती क OOOO VO 


कैदियों ने cole के कारण जेलर पर आक्रमण कर | ४ ता० को तामलुक के डिपुटी मैजिस्ट्रेट, يي‎ के 
दिया । जिसके कारण अफ़सरों ने उन्हे सन्ध्या में जल्दी | २% सब-इन्स्पेक्टर के साथ चाउलखोला नामक गाँव में 
अन्द करने का ऑर्डर दिया। राजनीतिक कैदियों के, | FF सन्देहजनक, आग लगाने वालों को गिरप्रतार करने 
इस आज्ञा का विरोध करने पर उनके साथ ‘waged’ की | TS थे । वहाँ पहुँचने पर उन्हें सालूम हुआ कि सत्या- 
বাই जिससे ८ कैदी घायल हुए । सब राजनीतिक FAT ग्रही वालण्टियरों और प्रायः १,००० आदसियों ने शरत 
ने अनशन बत प्रारम्भ कर दिया È | | | सन का घर चारों ओर से घेर रक्‍खा है ओर घर के अन्दर 
سے لس‎ eee ee سس ےہ ست ت د سے ن‎ ००-० "| जाने के सब रास्ते बन्द हैं | वहाँ पहुँचने पर अफ़सरों के 
a अक्टूबर का कालीकर का समाचार है कि वहाँ | उपर पत्थर फेंके गए, जिससे ২ कॉन्स्टेबिल घायल हुए । . 
के चार सत्याग्रही नमक बनाने समुद्र के किनारे गए; | जब बहुत कहने पर भी लोग न हटे तो उन्हें गोरक्रानूनी 
` चरन्तु पुलिस मे उन्हें लाडियों से सार कर रोक द्या । | सजमा करार देकर लावियों हटाने का प्रयत्न किया 
` उनमें से एक गवनंमेगट अस्पताल में है। | शया । परन्तु जब वे areal से भीन हटे तो गोली 
बम्बई के श्रीयुत ga, जो नमकसत्याअह में चलाई गई। परन्तु उससे किली को कोई हानि नहीं हुई | 
| को Alas जेल 2 | 
টা वी 7 . की दूकानों पर দিক্তি करने के कारण भी वहाँ ४ 
_ फहा जाता है कि पं० जवाहरलाल नेहरू era- | वालेब्टियर गिरफ्तार किए गए हैं। | 
wa: १० वीं अक्टूबर को छूट जायेंगे । SO --घोखी ( आज़मगढ़ ) में कॉड्म्रेस के मन्त्री ठाकुर 
et का समाचार है कि শীত नारायशसिह | ओर Rea किशोर पारडे गिरफ्तार. 
| ও হও वहाँ के ग्यारहवें डिक्टेटर gt गए हें खिया कर लिए गए | 

0 د‎ प्रचार-कार्य कर रही हें । वहाँ की स्थानीय | - --झुरादाबाद की ज़िला और शहर HERE कमे 
বাতিল कमेटी ने व्यापारियों से भविष्य में निदिश | teat गरकानुओं करार दे दी गई খাঁ । डसीके परिणाम 
धातुओं का उपयोग करने की सनादी की है और अपने स्वरूप ४ता० को पुलिस ने उनके दफ्तरों की तलाशी ली سس‎ 

| वर्तमान स्टॉक का माल भी डेढ़ माह के अन्दर समाप्त और वहाँ के रजिस्टर और दूसरो चीज़ें ले गई। मौलाना 
ek को कहा है। विदेशी হী का प्रचार बन्द करने - प्रेज्ञेडिएट, जमायत उलेमा के मन्त्री मौलाना 
के लिए देशी रदी का व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न हो | g मियाँ और वालणिटयरों के कसान sito राम- 
ae है। पुलिस ने बाबू लक्ष्मण स्वरूप एडवोकेट के | शशाम गिरफ़्तार कर लिए गए । भूतपूर्वं मन्त्री श्री० 
४२ की तलाशी ली,. जिनके भाई siela के उत्साही | सन्तसरन भी गिरफ्तार कर लिए गए । | | 
यकता हैं। पुलिस साइझोस्टाइल सैशीन तलाश | “बनारस में दीवान बाडी के दूसरे ala के एक | ظ‎ 0 
करने आई थो, पर उसे कुछ प्रास न हो सका ।  ।कमरेकी जिसमें विधवा खुणालिनी देवी और युवक सङ्क | किए गप्‌ थे, ६ अक्टूबर तक के लिए বাজার मेज दिए, 

gaa की कॉड्ड्रेस कमेटी रोर-क्रानूनी करार | का एक सदस्य रहता था, कई घण्टे लगातार तलाशी | गए। 0 
|. oo | लेने के उपरान्त पुलिस ने एक सूट केस में गोलियाँ i 


— RRA दोनो की मुलाकात उसी कमरे में हुईं थी 
ss जिसमे सर तेजबहादुर समू की पशिडत मोतीलाल ओर 
. जवाहरलाल से हुईं थी। वे दो घण्टे तक बातचीत करते 

` रहे, परन्तु इसका किसी को पता नहीं फि क्या बातचीत 

हुईं । भेंट गुप्त थी जेल के अफ़सर तक बातचीत के 
समय उपस्थित न À 1 


इस संस्था पर जैसे भयडूर प्रहार हो . 
रहे हैं उनसे इसकी रक्षा करना प्रत्येक 


विचारशील देशवासी का कतव्य हे 


समाचार के. 
| सहायक सम्पादक सतकोड़ी बैनर्जी, अमिय, नन्दलाल = 
आर कालीचरण घोष, जो बम के सम्बन्ध में गिरफ्तार. 
| हुए थे, छोड़ दिए गए और उसी समय TENN | 
के अनुसार फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । डॉक्टर भूपाल- | 
चन्द और दस अन्य व्यक्ति, जो उसी सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
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गुजरात मे 


Me 


NOMS सम्बन्ध में बारदोली में अत्याचार 
दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । गाँवों के सम्माननीय . 
sie धनिक किसानों की गिरफ़्तारियाँ जारी हैं.। वरद 
Sas निरपराध ६४ वष के बुडडे किसान को, जिसने 
अपना पूरा लगान चुका दिया था, केवल इसलिए गिर- 
wan कर लिया गया है कि उसने दूसरों पर लगान चुकाने 


नाकानेर फे पाँच प्रसिद्ध किसानों को ४-४ साह का. 
कठिन और ০০)-+০০) anit का दरड दिया गया 
लुर्मांना न देने पर एक-एक সাহ के कारावास का दण्ड 
anti इन पाँच अभियुक्तों में से एक ৩২ वर्ष का बुडढा है | 
उसे आँखों से कम gaat हे और बिना किसी की सहा- 
यता के कहीं नहीं जा सकता | YEA के ससय इस अस- 
अर्थता के कारण वह जमानत पर छोड़ दिया गया था। 
एक पुलिस श्रॉफ़िसर के यह कहने पर कि यदि नह अपने 
ata के दूसरे किसानों से लगान के ३०००) वसूल करा 


रुडकी में गोलियाँ 


mg agi में २७,२८ और २३ सितम्बर को राजनीतिक 
Q कॉन्फ्रेन्स होने दाली थी और उसके एक दिन 
पहिले ही आस-पास के गाँवों के ६,००० वालशिटयर एकत्र 
हो गए थे ARREA प्रारम्भ होने के एक दिन 
° وجو‎ वहाँ १४४ धारा लगा कर पाँच या पाँच से अधिक 
great का एक साथ मिलना ही रोक दिया गया | 
कॉड्मेस ने इस ऑडर के विरोध में gg: वालणिर्यरों 
के चार दल भेजे जो गिरफ़्तार कर के बाद में छोड दिए 
mi बाकी दलों से पुलिस ने अपनी लाठियाँ अलग 
केने के लिए कहा | इसके बाद दिना किसी चेतावनी के 
act के उवॉइन्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफ़सरों चे लाठी | 
saa का हुक्म दे दिया । पुलिस ने लाडियों के प्रहार 
ते सैकड़ों दर्शकों ्रौर वालणिरयरों को घायल कर दिया | | 


साबरमती का जादूगर ही इर्विन का आसन | 
ग्रहण कर सकता हैं ! 


Wate परिषद के ata के प्रतिनिसियों-श्री० 

Go হলেও बसु; Te $o फज़लुलहक़ आर डॉ० 6 
एन० लॉ. को लेफ्टिनेन्ट बी० जी० सिन्हा ने उनकी बिदाई 
के उपलच में पक भोज दिया था | उसके बाद उन्होंने 
उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि 
गोलमेज़ परिषद की सफलता पर पूर्ण विश्‍वास 

था वे ही अब उसकी सफलता में सन्देह करने लगे E 
क्योकि उनके हृदय में अज्ञात रूप से यह बात समा गई 
है कि साबरमती के जादूगर के सिवा कोई জাত gaa के 
आसन पर नहीं बैठ सकला। और यदि प्रतिनिधिगण 
कॉन्फ्रेन्स में महात्मा गाँधी का स्थान ग्रहण करना 

चाहते हैं तो उन्हें अपने अस्तित्व को भुला देना होगा । 


| करेगा | 


के जिए दबाव नहों डाला। | 


मनुष्यों ने लगान न देने की अटल प्रतिज्ञा की है। 


लाहौर 00 0 
“ अखतसर ६. ४ ا‎ 
इस पर गाँवों के कुछ लोगों ने दो पुलिस कॉन्स्टेमिलों काग... 
आर बहुत से अमन सभा वालों को लाठियों से मारा دا‎ S 
चोट भी याई | उस समय पुलिस वहाँ से हट गई |. येवर oe 
और फिर बन्दूक्ें लेकर आ धमकी और दो गोलियों | लायलपुर ... .., | 
चलाई | अभी तक पता नहीं लगा कि उनसे कोई सरा রী 
या नहीं । हस अवसर पर হুহাঁ के एम्डुलेन्स कोर ने आाठ | gg ... ... 
` वालणिटियरों और कॉन्स्टेबिलो को सुरक्षित स्थान में | xa .... ... 
चाये और उनकी FERA करने में बड़ी सहायता | Lo 
पहुँचाई । अब वहाँ शान्ति है | शहर में हड़ताल है। २४ |. e ا‎ | 
आहत कॉड्मेस अस्पताल में भरती किए गए हैं और बहुत | E 
से आहत अपने-अपने गाँव चले गए हैं। इस सम्बन्ध में | Ria oe 1 0_0 
अभी तक वहाँ तीस गिरफ़तारियाँ हुई हैं। | বি 
IM 11 
मुसलमान आन्दोलन के अगुआ বল { | रावलपिण्डी... .., 
| oe sat ०. 8 ६... 
۰ जमायतुल-उलेमा-हिन्द' के सेक्रेटरी और दिल्ली की | ই त. 
प्रान्तीय FTA कमेटी के डिक्टेटर ने जेल जाते समय | যা বি 
मुस्लिम भाईयों को निम्न सन्देश सेजाहै 7 च्या 1. 
gq feral के बाद में स्वभावतः उन |. a 1 
सभी ज़िम्मेदारियों से बरी हो जाता हूँ जो स्वतन्त्र रहने |. o ae 
चर मेरे ard पर थो | ak पूर्ण विश्वास है कि मेरे देश-भाई . a — 
आन्दोलन को पूर्ण रूप से सफल करने से कोई कसर न pp रा 
उडा GEN | मुझे आशा है कि सुसलमान इस लड़ाई में a | न 7 
‘fie दूसरी जाति से पीछे न रहेंगे। यह लड़ाई बहुत | नोद लर 3 3 ee 
ag गई है और THR A केवल एक ES की कलर रह | | ब 1 1. 
गई ই | यदि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों লিজ कर इस | . ا‎ 5 
ge को जारी Ge तो ईश्वर हमें शीक्ष ही 1 | 


>>) 


स्पेन में पजञातन्त्रवादियो का बलवा !! 


बिलकुल क्रान्तिकारी थी, परन्तु उसकी कार्यवाही की 
दे तो as छोड़ दिया जायगा--डखने कहा कि वह देरा- . | 


द्रोही बनने से जेल के कष्ट भोराना अधिक पसन्द | জীলীহা ने यह घोषणा की ই कि राजा को गदी Sis देना 


ইহ, परन्तु उसने साथ ही जनता से भी उपद्रव न 
२९ सितम्बर को एक फौजदार १२ पुलिस के सिप- ; 


हियों के साथ करादी में वीर नाथूभाई के घर आया जो 
अभी जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। दरवाज़े पर 
ताला पड़ा होने के कारण” चार पहरेदार वहाँ छोड़ कर 
फौजदार aang में देवचन्द जीवन 'की अजुपस्थिति में 
उनके गोदाम पर पहुँचा ओर Ged? में ४० बोरे चावल 
ले गया। हज़ोरों दशक उस समय राष्ट्रीय गीत गा रहे 
थे। 

गुजरात की प्रान्तीय कॉड्डेस कमेटी ने समस्त गुज- 
रात के कॉड्ग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी सब शक्ति 
लगानवन्दी एर ही केन्द्रित करने की हिदायत की ই। 
इसके अनुसार चिखली तालुक़े के क़रीब ३९ বাছা के | 


की घोषणा के बाद वहाँ की जनता ने पहली बार ही 


आक्रमण नहीं कर संकेता | 
CE 


3 


SES 
२६ सितम्बर तक ५,९४० 


FN mea में १२ सितम्बर से २६ सितम्बर 


| ६१० गिरफ़्तारियाँ हुई और इस प्रकार गिरफ़्तारियों की 
. | Fa संख्या ९,६४० तक पहुँच गई है। | 


০০ 


Cai inc Ee 


राजा राजगद्दी का अधिकार aig दे | 


1 स्पेन'की राजधानी मेडिड की ख़बर है ডি वहाँ 
| के बीस हज़ार जनसत्तावादियों ने सारे देश में ववमान | 
शासन के विरुद्ध নযাহন फैला दी ই | उनकी सभा 


भाषा साधारण थी । भूतपूर्व लिबरल मिनिस्टर एकाला = 


सचाने की प्रार्थना की है। सन्‌ १६२३ में जनरल डी० रेवरा | 
गवनसेण्ट की स्वीकृति से इस प्रकार की घोषणा को है । | | 


यद्यपि वहाँ इस एकार की घोषणाओं के लिए कोई Qa | 
टोक नहीं है, परन्तु कानून के अनुसार राजा'के ऊपर कोई 


हर एक ज़िले में गिरफ़्तारियों की संख्या निम्न प्रकार 


OE ا‎ ete 
71 5 < x ب‎ হাহাহা 1 / 


= में एक कोयले की खान में धडाका 
होने से १४ جوج‎ मर गए । 


. चीजों से छुटकारा पाने के लिए आपस में बदला 
की स्कीम सोच হই ¥ । जैसे इङ्गलेणड अमेरिका को रबड़ 
देकर कपास लेना चाहता ই और जापान कपास के बदले 
में रेशम देना चाहता है! | | न 

lo सितम्बर জী लन्दन में तीन सैनिक हवाई 
জাজ Gat के कारण आपस में लड़ गए | एक अफ़सर 

र पुक सारजण्ट मर गए | हवाई-जहाज़ों की दुर्घटः 
नाओं के कारण इङ्गलैण्ड में पहली जनचरी से अब तक 
উল मौतें हो चुकी हैं । pm 


_ मेकाडो के महल पर धावा किया । पुलिस ने उनको 
रोका और दोनों में एक घण्टे तक लड़ाई होती रही । 


लॉड बकनहैड का देहान्त 


तक भारत-मन्त्री. के पद पर काम किया था । 


রিয়া যি SES pone ter 


— o विन्सेन्ट-चचिल के सम्बन्ध में यह अफ़वाह 


| मैं कभी राजनीतिक जीवन से न ami” 
.. “अफगानिस्तान के बादशाह नादिरशाह ने अपने 
देश की उन्नति के लिए वहाँ एक रेलवे लाइन बनाने का 

पक जर्मन कम्पनी को ठेका दिया है | यह लाइन जलाला- | 
बाद से काबुल तक ২০০ मील लम्बी होगी । आगे यह. 


है। भारत से व्यापार सुचारु रूप से चलाने में अब. 
वहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हो जायगी । नादिरशाह 


. =८००० नगर निवासियों को क़त्ल कर डाला । 
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| ११ सिनिट तैर कर घोष को परास्त कर दिया। | 


कई देश अपने यहाँ बहुत अधिक उत्पन्न हुई 


নালা में विद्याथियों के एक दल ने प्रेज़िडेण्ट 


छुः व्यक्ति सख्त घायल हुए । प्रेज़िडेण्ट के ख़िलाफ़ एक 
महीने से बड़ा आन्दोलन चल रहा है ओर उसे aa 
|... रिकन घन-कुबेरों के हाथ की कठपुतली बतलाया जाता है L 


उड़ी थी कि वे राजनीतिक छेन्न से हट कर व्यापारिक और 
साहित्यक जीवन व्यतीत करेंगे । परन्तु उन्होंने एक. 
gama में कहा है कि--ऐसे अवसर पर, जब कि इमे. 
आरत पर अधिकार स्थिर रखने का प्रश्‍न ददल करना हे; 


रूसी सीमा में 'कुश' लाइन से मिला दी जायगी। ART 7 
निस्तान में अभी तक रेल नहीं थी और इसलिए इस | 
आविष्कार से वहाँ के लोगों के आश्रयं का ठिकाना नहीं | 


লী अपने राज्य काल में अफ़रांनिस्तान को ससद्ध बनाने. 
के लिए खेती की उन्नति, खनिज पदार्था का उपयोग | 
sy शासन में बहुत से सुधार करने की ठान ली है । 0 
[ --एक साह पहले चीन के arg प्रान्त के दक्षिख में 
Rada नामक नगर में उत्पातकारियों की एक फ्रौज ने. 
चावा किया था । नगर निवासियों ने वीरतापूवंक उसका | 
1 सामना किया परन्तु धीरे-धीरे उनकी शक्ति कम हो | 
+ गई। उसके बाद फ़ौज ने युवतियों को छोड कर ; जिन्हें | 
| A अपनी नीच वासनाओं की तसि के लिए ले गए; | 


on अभी हाल में २री सितम्बर को श्री० घोष ने ६७ | 
घण्टे लगातार तैर कर संसार के तैराकों को परास्त किया विदेशियों की. চা eee ak 
og और भारत का सम्मान बढ़ाया था या जज ا‎ त ला को हति 
माल्टा में आर्थर হিড়জী नामक एक व्यक्ति ने হল घण्टे 


“-विजयानगरम के मद्दाराज-कुमार क्रिकेट के बड़े 


ÎR खिलाड़ी हैं। अभी हाल हो में जब वे विला- 
[यत से भारत लौटने लगे तब उन्होंने वहाँ के सुप्रसिद्ध 
खिलाड़ी जे० 


बी० हॉब्ज़ और सटक्लिफ़ को अपनी टीस 

ক साथ खेलने के लिए आमन्त्रित किया था । परन्तु 

 सटक्लिफ़ ने ऐसे आन्दोलन के समय भारत जाने से 

अनिच्छा प्रकट की और হাঁস ने कहा कि वे वहाँ “बम? 
स्ने न 28 | Sti 


. चीन में दो অই fadi की हत्या 
Û अक्टूबर को फूकाऊ ( चीन ) स्थित ब्रिटिश- 


कौन्सिल जनरल ने लुटेरों को १००० पौरड छुटकारे के 


| लिए न देने के कारण दो मिशनरी खियों, कुमारी जेन 
हेरसिन ( ६३ ad) और कुमारी एडिथ Aaga ( ६० 
39 ) की हत्या के समाचार भेजे हैं । चे जून के महीने 
में, जिस समय कौन्सिल-जनरल ने सब मिशनरियो को 
सभा एकत्र की थी, फूकाऊ आते समय रास्ते में पकड 
ली गई थीं। लुटेरों ने उनके छुटकारे के लिए ४००० 
पण्ड माँगे थे । पहले इन लुटेरों ने धमकी देते हुए कहा 
था कि यदि रक्रम न भेजी जायगी तो वे कुमारी नैटिल्टन 
की शगुलियाँ काट डालेगे। अगस्त में उन्होंने रक्रम का 
तक़ाज़ा करने के साथ ही उस रमणी की एक अंगुली 
काट कर भेजी थी । परन्तु पिछले सप्ताह में जो तक़ाज़ा 
आया था उसमें उन्हें शीघ्र ही मार डालने की धमकी दी 


~ * | थी। पहले “चर्च मिशनरी सोसाइटी” ने छुटकारे की रक्रम 
| न देने का ही इरादा किया था। ब्रिटिश गवर्नमेणट ने भी 
wert का समाचार है कि ३१ सितम्बर को दोप- ' 
इर के बाद wis बकिनहैड का देहान्त हो गया । इस समय : 
उनकी उम्र ४८ वर्ष की थी। वे इङ्गलैएड के बड़े राज- 
नीतिज्ञों में से एक समे जाते थे, और उन्होंने ४ वर्ष | | 
| भर में आतङ्क फैल गया है । मालूस हुआ है कोन्सिल- 

छ| जनरल भी सुरक्षित नहीं ই। 


इस प्रस्ताव का समर्थन किया था; परन्तु पीछे से सोसाइटी 
थोड़ी wea देने केलिए तैयार हो गई hi फूकाऊ के 
निरिश अफ्रसरों के पास अन्तिम चेतावनी भेजने के बाद 
ही दोनों feat कर्ल कर दी गईं । इस ख़बर से इङ्गलैरड 


_-खङ्काशायर में बहुत दिनों के बाद कुछ मिलें फिर 

चलने लगी हैं। अभी हाल में नम्बरी सूत की माँग बढ़ने 

ক कारण Agia कॉटन कॉरपोरेशन' की चार मिलो 
के फिर से शरू होने की ख़बर আই ই। 


तो इस उत्सव के लिए अधिक उपयुक्त होता । उन्होंने 
হাতা 
_भविष्य' का भविष्य बहुत उज्ज्वल माळूम 
होता है, हर = से लाजवाब ই। सहगल जी 
को दिल से बधाई देता हूँ. | pe 
. चरचा हर एक जगह सरे-दाज़ार यही है। 
दिल जिस पे है tam, वह अख़बार यही है ॥ 


z 5 


अर भारत ais मित्रों 


(8 @ amne হা 


की अधिक सम्भावना रहती है!” | 0 


টা Sear 
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| amar जिले से कौन्सिल के जिप खानपुर के 


| विश्वम्भर सिंह रईस चुने गए हैं और कानपुर शहर से 
राय बहादुर बाबू अवधबिद्दारी ara । इनको कुल मिला 

| कर ७९ वोट मिले हैं। कॉल्मेस की पिकेटिक को पूरी 
सफलता प्राप्त हुई समझी जाती है। 


सिंह ने राय बहादुर बाबू मोइनलाल को इरा दिया 
३०,5४० में से कुल ३,४ ३३ वोट डाले गए । = 
EIT से युक्त प्रान्तीय कौन्सिळ के द्धिए 


UST नाई चुना गया ই। उसके खड़े होते ही दूसरे | 


TATÎ ने अपने-अपने नाम वापस ले लिए । 

“फीरोज़ाबाद का समाचार 
के सम्पादक और हिन्दी के सुलेखक go बनारसी दास 
चतुर्वेदी की wT का देहान्त ३० सितम्बर को होगया | 


चतुर्वेदी जी केवल एक दिन पहले कलकचे से आए ये। ` 


_হাল ही में दिल्ली के मेहतरों की एक सभा ने 


प्रस्ताव किया ই कि--“हम मदुमशुमारी विभाग की 


इस कार्यवाही से बड़े असन्तुष्ट हें कि उसने fra के 
सब मेहतरों को सुसलमान लिख दिया है। हम अधि- 
कारियों का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहते हैं 
कि यदि यह ग़लती दुरुस्त न की गई तो इसका नतीजा 
बहुत बुरा होगा | : | 


fuer में सर अब्दुल यूम, एस० Qae go के 


सभापतित्व में एक कमेटी भोपाल की बेगम साहिबा के 
२९,०००) के अनाथ-रक्षक-फ़र्ड के सज्ञाजन के लिए 


नियुक्त हुई है। wee का कायं. आरम्भ कर दिया गया 
है और तीन हज़ार रुपया २३ अप्रैल के हत्या-कायड 2 
शहीदों के कुटुम्बियों को बाँटे गए ¥ | 


terre (আজান ) के पुलिस-सुपरिण्टेक्टेशद = 


লিও सन्मथ घोष और उनके दो अधीनस्थ कर्मचारियों 


पर पड्यन्त्र रचने और हत्या करने का अभियोग amy 


गया है। . oe oe a 
_নিজবাদহম ( मद्रास ) का समाचार है कि चार 
नवयुवक, जो आतिशबाजी बना হই थे, आग जग जाने 


से बुरी तरह घायल हुए हैं । चे फौरन अस्पताज भेजे गए... 


जहाँ तीन कुछ देर बाद मर गए । 


Re और २७ सितम्बर को लगातार ২৪ হই 

| सूसलाधार वर्षा होने के कारण बस्ती সিন্ধী की सदर 
तहसील के पूर्वीय भाग में और ख़लीलाबाद तहसील . 
के दक्षिणी भाग में बड़े ज़ोर की बाढ आई है । सैकड़ों 


गाँव बह गए हैं और हज़ारों आदमी बे-घर-बार और 


भिखारी हो गए हैं। कुछ आदमियों की जान जाने की 0 
| भी ख़बर है। परन्तु अभी बाढ के कारण कोई aa 


“हरदोई के कौन्सिल चुनाव में श्री० gienen 


है कि “विशाळ भारत? . 


| टोकठीक नहीं आती । लोगों का कहना हे कि उस भाग 0 3 


में ऐसी बाढ़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी । -. 


| जाने पर उनके स्थान निम्न अफ़सर ग्रहण करेंगे “ 

| _ ` सर नॉ्जलेखटं अर्थ-मन्त्री, गवनंर का, edee | 

= Sere का चर भलूर के | 
सर मुज़ामिल उल्ला होम-मेम्बर का स्थान ग्रहण करेंगे। টা 
O "ण्कलकत्ते में ७२ मज़दूर क़ानून के ख़िलाफ़ चोरी 0 

| से शराब बनाने के अभियोग सें गिरफ़्तार किए गए हे । 0 
१३ गेत হা, WR मन शराव निकाळ कर फेंका को 


हुआ महुआ और २२ জল सूखा महुआ اج‎ 


.. “ऐसा मालूम हुआ है कि यू० पी० के गवनर सर 
| सालकेम हेली और gard के नवाब के विलायत a | 


f 


hte झुकुन्द्चरण निगम एडवोकेट शहर कॉड॒येस कमेटी 


विदेशी कपड़ों के बण्डल पर लगी मुहर को तोड कर 
कपडे बेचना शुरू किया ই | इस पर सत्याग्रह कमेटी की 


Ow से उसकी दुकान पर पिकेटिङ्ग की ना रही है। २३ | 
सितम्बर की शाम को इस अभियोग में छः स्वयंसेवक | 


गिरफ़्तार किए गए | अलीनगर और सैदरापा नामक 


स्थानों में सी, জী शहर के पास हैं, पाँच स्वयंसेवक . 


eee गए हैं | 

সাবার के डिक्टेटर श्री गोपालनारायण शिरो- 
af do go, जो सेशट-जोन्स कॉलेज में هوج‎ ए० के 
Reni थे, गिरफ़्तार कर लिए गए और उनको छुः मास 
की apa छद की सज़ा दी गई। उनको 'सी? झास में 
erat गया है । यह गिरफ्तारी पिंकेटिड ऑडिनेन्स के 
agar कोन्सिल-चुनाव के समय fies करने के 


. अभियोग में gê थी | 


-_ देहरादून में सत्याग्रह वार-कौन्सिल! के सभापति 
श्री श्यासलाल, श्रीमती सत्यवती देवी, श्रीयुत छाजू- 
शम, गुणानन्द, जुगलराज, दर्शनसिह और शिवनाथ, जो 
हत्याग्रह-आन्दोलन के मुख्य कार्यकर्ता थे, २३ सितम्बर 
ष्टो गिरफ़्तार कर लिए गए | 

--क्रायमगश्ष भें श्रीयुत रामडीन रस्तोगी, गिरीश 
बन्द अस्रवाल, नवनसिह और महाराजनारायण, जो 


GOTE आन्दोलन के FAT कार्यकर्ता थे, २३ सितम्बर 


et पकड़ faa गए | 
وه‎ Ro 'युद्ध-ससिति’ के आठवें प्रेज़िडेश्ट 
श्रीयुत ATR wal में गिरफ्तार कर लिए गए | 


--कटक में gaa के समय पिकेटिङ्ग करने के Aw 
wa में कटक BERG कमेटी की सन्त्रिशी मालती देवी 


शान मिश्र अन्य ११० वालण्टियरों सहित गिरफ्तार कर 
fac गए । मालती देवी को छः मास के सादे थोर 
Rea जी को छः मास के कडिन कारावास का दणड 
सिला और ইল पुरुष और ২ श्री वालणिटयरों को अदा- 
জজ ब्यरख़ास्त होने तक क्रेद का दरड दिया गया । নান্ধী 


- عزج‎ गए | 


समय पडले कानपुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी‏ وجل 
बी० बेगराज हरद्वारीमल की विलायती कपडे की कुछ‏ 
पाँडे उच्चाव और कानपुर के बीच के एक छोटे स्टेशन‏ 


मगरबारा से लादी गई थीं, fre कॉड्मेस वालण्टियरों 
ने देख ळ्या সা! इस के फलस्वरूप ३० सितम्बर से 
डनकी दुकान पर बड़े ज़ोरों से पिकेटिजह हो रही है । 

.. कानपुर के सातवें RRA डॉक्टर हज़ारीलाल शर्मा और . 


शहर HR कमेटी और युवक-सङ्घ के श्रेज़िडेण्ट 
गिरफ़्तार कर fag गए हैं। उन पर चुनाव के समय 
पिकेरिङ्ग करने का भी अभियोग लगाया गया है । इसी 
अभियोग में श्री० रमाकान्त मिश्र और कालीचरण भी 
गिरफ्तार किए गए हैं। २ ato की सन्ध्या को दुकान 


एर fats करते समय और भी वालश्टियर गिरफ़्तार | 


किए गए हैं। डॉ० हज़ारीलाल wal की जगह अब 


छे Rex और shez नियुक्त इए हैं। 
` अनूपशहर (डलन्दशहर) की 15255 মজিওলত 


पचित बेनीम्रसाद दुबे १४४ दफा में गिरफ़्तार कर faq To 


ক: Sg £ 


ATR के अब्दुल रानी नामक दुकानदार ने 


शहर आर जिला 


. ए इलाहाबाद में ता० २३ सितम्बर को श्री Ao 
एस० ओस, सिरी मैजिस्ट्रेद की अदालत में गाँजा, भाँग 
और शराब की दुकानों पर Ais करने वाले सस्या- 
अही अभियुक्तों की सुनवाई উই थी। उसमें fa- 
लिखित वालण्टियरों को सज़ा दी i | 


ठाऊरदीन, अल्ला wen, विन्देश्वी, बलाई और 
भैरों पर पत्थर गली की शराब की दूकान पर Raby 
करने का अभियोग लगाया गया था ; उसमे से भैरों 


| को चार माह की GEG FE और सौ रुपए जुर्माने की 
सज़ा ge ।:जुर्माना न देने पर ইক माह की सजा कौर 


भोगनी पड़ेगी । ठाकुरदीन को छः माइ की सर्त क्रैद 
और पचास २० gaia की सज़ा हुईं । जुर्माना न देने पर 
एक माह कों अतिरिक्त क्लेद । . 


~ER में गाँजा और शराब की दुकानों पर 


` पिकेरिङ्ग करने के अभियोग में चार यादमी--स्वासी 


बालानन्द, राघेलाल, पीताम्बर और बिदेसी गिरफ्तार 
किए गए थे। उनमें से स्वामी बालानन्द, কাজা और 
पीताम्बर को छुः छः मास का कठिन कारावास-दण्ड 
मिला | इसके अतिरिक्त राधेलाल और पीताम्बर को 
क्रमशः २९) और ९०) जुर्माने की भी सज़ा दी गई | 
galt न देने पर उन्हें क्रमशः पन्द्रह दिन और एक 


माह की AEA सज्ञा और भोगनी पड़ेगी | 


BNET ERR اح لل‎ 
गए । उनकी गिरफ्तारी के बाद ही उनके लड़के की 
স্থলত হী गई । शहर में पूर्ण हड़ताल मनाई गई । . 


~ ““अहमदाबाद से ता० २ को नवजीवन-भारत-सभा 


के 9৭ वालणिटियरों का एक जत्या धरसाना के नमक के 


कारखाने पर घावा करने रवाना हुआ, परन्तु शहर के 


बाहर पहुँचते ही वे गिरप्रतार कर पुलिस हवालात में 


आर उत्कल कॉड्जेस कमेटी के प्रज़िडेण्ट पणिङत Rr- | दिए गए | 


देने पर एक माह की सादी सजा। वे 'ए' क्लास में रक्सी 
गई हैं | 6 


` ` ~ गुजरात प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमेटी के सेक्रेटरी sito 
हरिप्रसाद मेहता पहली अक्टोबर को गिरफ़्तार कर लिए | 
বাহ্‌ | उनकी जगह slo मूलराज देसाई, जो पहले कल- 

क्टर के पर्सनल असिस्टेणट थे और जिन्होंने सत्याञ्रह 8 


सम्मिलित होने के लिए कुछ समय पहले नौकरी से 


इस्तीफ़ा दिया था, काम कर रहे हैं । Oe ce 


--सी० पी० मराठी 'युद्ध-समिति' के प्रेज़िडेन्ट प्रोफ़े- 


सर एस० बी० जोगलेकर को, जो वर्धा में गिरफ़्तार किए 
বাহ্‌ AS माह की Ged He और २०० रुपए जुमाने 
की सज़ा हुई ই | जुर्माना न देने पर दो माह की सख्त | 


सज़ा और भोगनी होगी । १ Alo को वर्धा में एक शराब 


की दुकान और गवर्नमेण्ट के शराब के गोदाम पर पिके- 
Ry करने के कारण & वालणिटियर गिरफ़्तार किए गए | 


---कालीकट का समाचार है कि काइकनाद राज- 


घराने के Mo शङ्कर वर्मा राजा को, जो केरल ge 
समिति? के RPA थे, चार माह की सख्त केद और ७९ 
| रुपया जुर्माने की सज्ञा हो गई | जुर्माना न देने पर उन्हे 
| दो सप्ताह की कैद और भोगनी पड़ेगी | | 


| वीं वर्ष गाँठ का उत्सव मनाया गया । इलाहाबाद के बहत 
से थियोसोफ्रिस्ट इकट्ठा हुए थे । गाने-बजाने और जल 


TFET इकट्ठा करने अलीगढ़ पहुँचा। वहाँ के नवाब सर 0 
| सजञलिल्लुलाह खाँ ने उनको १ हज़ार रुपया सहायता दी. | 
| और ২ हज़ार का वचन दिया | | | 


वहाँ विलायती कपडे बेच रहे हैं। अगर इसको रोकने 


---अहमदावाद की জিলা कॉड्येस कमेटी की सेक्र- | TTF उलूस दारागज से रवाना होकर अल्लोपीबाग़, 


` ररी कुमारी ख़रशेद बेन नेरौजी को एक माह की सादी | 
क्रेद और ২২ रुपए gaia की सज़ा हुई है। जुर्माना न 


ने ४,००० to क्रज्ञं लेने का निश्चय किया है। इसके 


ऑफ्रिशो चेयरमैन हैं, dite में तब तक उपस्थित | a 
फिर जारी न हो जाय | | ed 


aR बाज़ार की शराब की दुकान एर पिकेटिक 
करने के कारण हीरालाल को छुः मास के कठिन कारा 
वास का दण्ड सिला | 
_ --इलाहाबाद में पण्डित लाडलीमसाद ga | 
एडवोकेट के बड़ले में बडी ज़बरदस्त चोरी हो বাই. 
परिडत जी एक माह पहिले अपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
लाडोरानी Fall की, जो लाहोर कॉड्म्रेस की डिक्टेटर 


aye से एक बिजली का पङ्का निकालने गए तब ات‎ | 
चङ्गले की अस्त-व्यस्त हालत देख कर उन्हे बढ़ा आरचर्य 
हुआ। परिडत 50 की अजुपस्थिति में वे यह नहीं बतला 
सके कि कौन-कौन सी चीज़ें चोरी गई हैं, परन्तु उनका 
विश्वास है कि घर में जितने मूल्यवान पदार्थ थे उनमें से. 
वहाँ कुछ भी नहीं बचा । अब परिडत ya लाहोर से . 
लौट आए उन्होंने चोरी जाने वाली चीज़ों की एक we 
Ra पुलिस को दी है | उनका एक नौकर पकड़ा गमा है | 

` RAE के कितने ही कपडे के व्यापारियों ने . 
श्रीमती उसा नेहरू से प्रार्थना की है कि बहुत से दुकान- 
दार अपनी शाख़ाएँ सिविल लाइन में खोल रहे हैं शर | 


का प्रयत्न न किया जायगा तो दूसरे लोग भी, जो अभी | 

तक ईमानदारी से FERE के निर्णय का पालन कर रहे... 
हैं, उसके विरुद्ध काम करने اتج‎ | ae 
Ro सितम्बर को स्वामी बालानन्द के, जो कि | 
स्थानीय निषाद-सभा के मन्त्री थे, पकड़े जाने पर কলা | 
हाबाद के मज्ञाहों ने हड़ताल कर दी और नावोंका चलना. | 
दिन भर बन्द रहा। २८ तारीख़ को दो-तीन জী aê 


WMI होता हुआ गऊघाट गया, जहाँ उनकी सभा gi A 
শখ ली अक्टूबर को दोपहर के समय श्री० कामेश्वर 
नाथ भागव के मकान पर श्रीमती एनी बीसेण्ट की লই 


पान का भी सुन्दर प्रबन्ध था। | 
-'क्रॉस्थवेट med कॉलेज की कार्यकारिणी कमेटी 


सिवाय बैङ्क से भी ९,०७० शोवर জাত करने ( জলা Se 


বহু से अधिक देने ) को कहा गया है । स्थानीय कल- _ el 


লিও बम्फ़ड ने, जो कि कार्यकारिणी कमेटी के 'एक्स . 3 


इलाहाबाद के सुस्लिम-होस्टल का एक डेपुटेशन ; 


--४ ता० के युक्त-प्रान्तोय nate गज्ञट में एक | 


RaR प्रकाशित हुई ই, जिसके अनुसार शहर के निवा- | a 
'सियों को OAT के कारण इलाहाबाद में तीन माइ | 
_ के लिए पुलिस बढ़ाई जायगी और नागरिकों को इनका _ 1 


वेतन देना होगा । | Mes 


` [ वे १, eae १, संख्या १ 


` “इलाहाबाद RA में २७ सितम्बर को चुनाव के | 
समय पिकेटिङ्ग के अभियोग में जिन चार आदमियों:-- 
इलाहाबाद Rer बोर्ड के सदस्य do 
मालवीय, प्रभू, किशनचन्द्र और जानकी की गिरफ़्तारी | 
हुईं थी उनमें से अजक्रिशोर मालवीय का geen स्वर 

. रित कर दिया गया और बाकी को छः-छः লাজ की सख्त... 
| कद की सज़ा हुई। साथ ही जानकी और किशनचन्द: |. 9 


'आर ?०?? भारत आते समय जल कर 
खाक हो गया 


আহ ७१-७१ रुपया और प्रभू पर ko रुपया जुर्माना हुआ 


জীব भोगनी पड़ेगी | 


mata आदि कई गाँवों में उत्सव सनाया गया था। 
शहर के हिन्दुओं की प्रायः सभो दुकानें बन्द थीं और 
पूरी हड़ताल मालूम होती थी । 

"इलाहाबाद यूनीवसिटी के इतिहास-विभाग के 
भ्रध्यक्त Slo शफ़ात अहमद खो ३ Alo को Gar NETE- 
रैबिल BRT में भाग लेने के लिए रवाना हो गए | 


“सर तेजबहादुर सप्र १ ली अक्टूबर को विलायत 


| उनको विदा करने के लिए बहुत से सम्माननीय व्यक्ति 
Ete हुए थे । Yo पी० को डिक्टेटर श्रीमती उमा नेहरू 


उनके विरुद्ध काले झणडों का जलूस आदि न निकाला 
` RA! 
—garerata के सिटी मैजिस्ट्रेट श्री० जे० qao घोस 


बिदेसी को दारागञ्ज की शराब की दुकान पर पिकेटिङ्ग 


की दुकान पर पिकेटिङ्ग करने के अभियोग में डः माह को 
सूत क्लैद की सज़ा हुई । बिन्देशरी और अल्लाह बक्स 


करने का अभियोग लगाया गया, कहा कि वह अपनी 
निरपराध सिद्ध करने के लिए बहत से गवाह भी হি 


४ साह की सर्त केद आर १०० रुपए जुर्माने की सज़ा 

. है दी। जुर्माना न देने पर उसे डेढ़ माह की सज़ा और 
- भी भोगनी पड़ेगी | e 

- इलाहाबाद में জাঁল্লহলহাজী FER में गत शनि- 

बार को ८ बजे सन्ध्या को अनवार अहमदी प्रेस के पास 


परन्तु उसका रहस्य अभी तक नहों खुला। | | 
“5 अक्टूबर को इलाहाबाद में वेलायती कपड़े की 


` FETS मज़मदार भी गिरफ़्तार कर लिए गए | 
wo জী अक्टूबर को दोपहर के समय चौक सें 


धी कि एकाएक एक मुसलमान बुढ़िया उनकी तरफ़ दोडी 
गर उनको अपमानित feat! इससे बड़ी सनसनी फैल 
गई और एक व्यक्ति ने दौड़ कर इसकी ख़बर कोतवाजी 


` उन्होंने उसे पकड़वा कर हवालात में बन्द करवा दिया | 
कहा जाता है कि वह पागल ই | 


शुमाना न देने पर सबको डेढ-डेढ़ माह की सख्त êz | 


; सदैव की तरह इलाहाबाद में दशहरे में कोई 
`` उत्सव नहीं मनाया गया, परन्तु झूँसी, सारन और 


art के लिए बम्बई को रवाना हो गए। स्टेशन पर | 


ने इस बात का विशेष रूप से प्रबन्ध कर दिया था कि | के ७ बजे के कुछ ही पश्चात्‌ उसका एक एन्जिन चलाना 


प्रारम्भ कर दिया गया और उसका हरा प्रकाश खोल 


 नेष्थीताःको कई अभियोगों का फ़ेसलासुना दिया । | 


काने के अभियोग में छः माह की सस्त कैद की सज़ा 
gil गजाधर और भुलई को मछली-वाज़ार की ताडी |. 


को पत्थर गली की शराब की दुकान पर पिकेटिङ्ग करने के 
कारण छः माह की SKA He की सज़ा ৰই | बलाई ने, 
जिस पर पत्थर गली की शराब की दुकान पर पिकेटिङ्ग | 

ae ड | पर कि क्या इस यात्रा के बाद यह जहाज़ सदैव भारत 


दुकान पर गिरफ़्तार किया गया था और उसने अपने को. 
71 ৃ | भविष्य़ वाणी नहीं की জা सकती ।” 


` परन्तु मेजिस्ट्रेर ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे | 


geen fae करने के कारण शहर में एक, और | 
eines में गाँजा और शराब की दुकाना पर पिकेटिक ' 
करने के कारण ज्ञानचन्द और नथई नामक दो वालणिट- , 
` وو‎ गिरफ़्तार हप । चौक के वालणिस्यरों के ena 


sind कमला नेहरू खड़ी हुई कुछ लोगों से बात कर रही 


भारत के भावो-वायसराय' जल कर मर गए 


3 र १०१' नाम वा eae जहाज़, जिसकी 

grew 3 भारत की यात्रा के लिए 
बहुत दिनों से तैयारियाँ हो रही थीं, ४ अक्टूबर की 
शाम को ও बज कर ३६ मिनट पर रवाना हुआ । अन्य 


| Severs उच्च पदाधिकारियों के FET इसके यात्रियों 


में gêre के वायु-सचिव लॉर्ड टॉससन भी थे, जिनके 


भारत का वायसशय नियुक्त किए जाने की बहुत कुछ 
सम्भावना को जाती थी । 


यात्रा के समय का दृश्य 


आर १०१! लन्दन जाने के लिए रात्रि सें ८-३० पर 
हेट फील्ड (पर से مجر‎ । उसकी इस लम्बी उड़ान के 
समथ सैकड़ों मनुष्यों ने उसका स्वागत किया । सन्ध्या 


दिया गया । फिर धीरे-धीरे वह उड़ कर হালি के अन्ध- 


कार में लुस हो गया । वह 8 बजे रात्रि को लन्दन पर से 
गुज़रा, परन्तु धीमे मेह और बादलों के | 


लोग केवल उसका लाल, ইহা और सफ़ेद प्रकाश ही 
देख सके) 
उड़ने के पहले জাতি टॉमसन से भेंट करने पर उन्होंने 


कहा कि चे बड़े विश्वासपूर्वक उड़ रहे हैं । उन्होंने करांची 


४-१ दिन में पहुँचने की आशा प्रकट की । उन्होंने कहा 


कि वे दो दिन शिमला ठहरेंगे । प्रधान मन्त्री से उन्होंने 


२० दिन में वापस लौटने की प्रतिज्ञा की थी। यह पूछुने 


आया-जाथा करेगा, उन्होंने हँस कर उत्तर दिया कि ‘ars 


टक्कर ओर धडाका 
पेरिस, X अक्टूबर 


यह ख़बर निश्चित है किं हवाई जहाज यार १०११ 


को २॥ बजे জনই व्यूवेस के पास एक पहाडी से टक्कर 


लगी और घड़ाके के साथ उसमें आग लग गई ke 
Le | आदमियों में से केवल ও आदमी जीवित बचे हैं, बाक़ी 
رار‎ एक बम फटा था, जिससे शहर में रूनसनी फैल गई है । 


ल कर मर गए । झतकों में लॉड टॉमसन सम्मिलित 
ই। जो जीवित बचे हैं वे भी बुरी तरह जल गए हैं और 


अस्पताल में पडे हैं । 

जब “आर ৭০৭’ हवाई जहाज़ aa के ऊपर 8 
निकला तब वह बहुत नीचे से जा रहा था और एन्जिन 
से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकल रही थी। इससे यहाँ. 
के सब निवासी जाग गए और बच्चे अत्यन्त भयभीत 


हो गए | तूफानी हवा बहुत ज़ोर से बह रही थी, जिससे 
हवाई जहाज़ उगमगाता और फिर एक दीले के पीछे दक्षिण 


জী और अहश्य होता हुआ दिखाई दिया । इसके एक ही 
SU बाद जहाज़ की टक्कर से जो जबरदस्त घडाका हुआ | 
| उससे व्यूदेस के घर भी, जो वहाँ से चार मील की दूरी 


पर थे, हिल गए । 
में डिप्टी सुपरिशदेणडेशट मिस्टर इक्ररामहुसैन को दी। | 


मालूम हुआ है कि जब 


Anmar घटना हुई 
| उस सभय १२ नाविक وج‎ चला रहे थे और बाळी 
| सब جوم‎ थे। जिस शीघ्रता से यह भयानक ares 
` हुआ है, उसका agam केवल इसीसे लगाया লা 


सकता है कि जाँच करने पर एसिन-घर में एक इज्लीनि. 
यर हाथ में aT पकड़े हुए ही जल गया । एक গদা 
न्सीसी का, जिसने यह काण्ड साक्षात देखा है, कहना 
है कि जब जहाज़ जल रहा था उसने HERÎ के जले हुए 
शरीरों को “इस प्रकार Gat हुआ पाया जिस प्रकार जल 

चीज़” ऐंड जाता है ।” गाँव वालों ने सबेरे दो बजे 
कुहरे और मेह के बीच में जहाज़ का प्रकाश देखा | उस 
समय जहाज़ कई कठिनाइयों के कारण बहुस नीचे उड़ 
रहा था। 

खोज झा काये 


हवाई जहाज्ञ पर फ्हान्सीसी सरकार की ओर से कड़ा _ 
TET है | फ्रान्स के वायु-सचिव, एम० लारेण्ट ईनेक ने 
मौके पर पहुँच कर फ्रान्स गवनंमेण्ट की और से मृतको 
को सलामी दी । दिन उगते ही जहाज्ञ की तलाशी का 
कार्य प्रारम्भ हो गया । कुलियों और फ़ायरमैनों ने उसमें 
से 52, जले और पिसे हुए शरीर निकाले और Gaz 
पर फैला कर उन्हें एक FAR में एक FH में रख दिया | 

आर 909° पर अभी तक फहराता हुआ ब्रिटेन का 
अधजला यूनियन जैक वहाँ से हटा कर बिटिश फौज के 
सिपाहियों के हवाले कर दिया गया है। | 

जैसे-जैसे 'कॉफ़िन? आते जाते हैं पैसे-वैसे मृतक शरीर 
उनमें बन्द किए जा रहे हैं । दर्शकों की भीड़ नदी की 
बाढ़ की तरह बढ़ रही है। sual हवाई जइाज़ उस . 
जगह ऊपर उड रहे हैं । 

` FRA, ६ अक्टूबर 

ऐसी चारणा ই किहवाई जहाज़ ‘ane १०१ कै wae 
शरीर एक युद्ध के जहाज़ में जल्दी से जल्दी সিইল वापस . 
लाए जायेंगे। इस समय aa के शरीर एबोने गाँप के. 
“आरडेण्ट 'चेपिल? में هم‎ हैं। इस समय--8 बजे হাজি 


| को तेल की ट्कियाँ जल रही हैं। . 


इस भयानक काण्ड का समाचार तुरन्त सम्राट जॉर्ज 
आर अधान-मन्त्री सेकडॉनल्ड के पास উজ दिया गया । 
परधानःमन्त्री, जो केनेडा के प्रतिनिधियों का स्वागतःकर 
रहे थे, .वायु-मन्त्रि-सण्डल के पास दौड़े हुए गए और 


उनकी एक सभा कर शीघ्र ही उन्होंने ब्रिटेन के विशेषज्ञ 


RIE को रवाना कर दिए । जो लोग सौभाग्य से बच 
गए हैं उन्होंने इस FEE का बड़ा रोमाङकारी वर्णन 
किया हे । संसार के हर एक देश से शोक और सहानुभूति 
के सन्देश आ रहे हें। - 
777 


--कलकता के बमं-काए्ड के सम्बन्ध में श्रीमती 


रेलुका सेन और कमलादास गुप्ता नाम की जो दो युवती 
छाए, गिरफ़्तार की गई थीं, वे ६ ठी अक्टूबर तक 2 
लिए हवालात भेज दी गई । _ | 
.. “संयुक्त সাল में बुलन्दशहर की ज़िला और तइसीलळ 
काङ्ग्रेस कमेटियाँ, सिकन्दराबाद की तहसील कॉड्यरेस 


| कमेटी और खुरजा तहसील sieda कमेटी शैरक्रानूनी | 


करार दें दी गई हैं। | 
RA में ४ ता० को flats ऑडिंनेन्स के अनु- 


सार Gade बेड़ों पर पिकेटिज्न करने के कारण % वाल- . 
| Ren गिरफ़्तार कर लिए गए | : 


39 १, खण्ड १, संख्या २ ] 


AY 


द, 


३. 


মিরা তাহা. . 3... 


` कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना ০০১82 


নিলা सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 


* पत्र तथा चन्दा चरोरह सैनेजर “भविष्य” 


ccm ~ 
भविष्य? प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 


किसी ख़ास अङ्ग में छूपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल लार | 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार 
आगामी अङ्क में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
लेखादि काराज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर | 
आर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 2 | 
हर एक पत्र का उत्तर ইলা सम्पावकों के लिए & अक्तूचर, सन्‌ १६३० a 77 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों = Sn EASES EA 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का ले कानून के e 1 Ds 2: 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काडे होगा, । काल ® | कारणा | 
अन्यथा नहीं । | 


शियविचार 


जिएगा दि 
“भविष्य' में कदापि न छुप सकेंगे | جه‎ 5 T हाले-दिले 
दाताओं का नाम, यदि वे मना करढेंगेतोन | + देख कर ! 
छापा जायगा, उनका पूरा पता wat यहाँ 
छु किन्तु उनका पूरा पता इकारे यहाँ पाल निकाल लीजिए 


झवश्य रहना चाहिए | गुमनाम धत्रो पर ध्यान 


नहो दियाजायगा। | Sa देख कर |! 
कख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 0 

रूप में लिख कर भेजना चाहिए | 

समालोचना के लिए श्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 

आनी चाहिए । 


परिवतेन में आने वाली पत्र-पत्निकाएँ तथा पुस्तकें a | 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- co o 
विशेष के नाम से नहीं ) ओर प्रबन्ध सम्बन्धी | 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए | 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से. 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
भारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए ।. 
किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना 
प्रमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


—मेनेजिङ्ग ढाइरेक्टर 
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मारे नगर में कल पहली बार eal का जुलूस 
निकलने जा रहा हे--कल जुलूस में में भी 
सम्मिलित होऊँंगी ।” . 
शाम के पाँच बज चुके हैं । एक सुन्दर सजे हुए 
कमरे में एक पुरुष इज़ीचेर पर बैठे हुए एक अङ्गरेज्ञी का 
-समाचार-पत्र पढ़ रहे हें । उनके सामने ही दूसरी ' कुसी 
पर एक सुन्दर জ্বী गाल पर हाथ TA पुरुष के मुख की 
Se ताक रही है । पुरुष की वयस तीस वर्ष के लगभग 
` तथा खी की वयस पच्चीस वर्ष के लगभग होगी । हटात्‌ 
জ্বী ने ठोढ़ी पर हाथ फेरते हुए उपयुक्त वाक्य कहा । खरी 
की बात सुनते ही पुरुष मुख के सामने से पत्र हटा कर 


बोला--क्या कहा ! जुलूस में सम्मिलित होगी ? 0 
| 


“हाँ !?--सत्री ন किञ्चित्‌ सङ्गोच के साथ कहा | 
पुरुष माथा सिकोड कर बोला--क्यों, ऐसी कौन 
|... सी आवश्यकता है? 


तो कुछ भी नहीं हे” : 


[ श्री० विश्वम्भरनाथजी शमा, कौशिक ] 


। लोग यह सोचते हैं कि उनके बिना age कार्य नहीं 
रुकेगा, वहाँ ऐसा सोचने वाले भी हैं कि यदि वे सम्मि- 
लित न होंगे तो वह कार्य पूर्णतया नहीं होगा। उसमें 


2 


तूफान के बहाव में मत बहो | यह तो एक 'तूफ़ान ই 
স্তম্ভ 
को ख़तरे में क्यों डालती हो ? 
“तो इसके अर्थ तो यह हैं कि हमें स्वराज्य की 
आकांक्षा भी नहीं करनी चाहिए | 
T १११ 


“जो स्वराज्य-प्रासि के लिए कुछ प्रयत्न नहीं कःता 


उसे स्वराज्यं की आकांक्षा करने का क्या अधिकार है |”! 


“तो तुम यही समझो कि कोई आवश्यकता नहीं | हैं?” 


हे ; क्योंकि में भी ऐसा ही समझता हूं । 


अपना पेर भूमि पर रगड़ने लगी | 
कुछ क्षण तक दोनों मौन बैठे रहे | तदुपरान्त জী 


लेंगी--तब मेरे जाने में कोन हज ই 


क्योंकि में भी किसी जुलूस-उलूस में भाग नहीं लेता । . 
ee “हमारे पडोस की सब खियाँ जायेगी 1” 
0 1 “जाने दो; पडोस वाले कु 
Pa . गिरोगी १? ` 
“परन्तु इसे तुम कुपँ में गिरना तो नहीं कह सकते |” 
a “और नहीं तो क्या है--वहाँ पुलिस ने लाठी और 
गोली चलाई तो क्या होगा १” 

“होगा क्या, জী सबकी दशा होगी वही मेरी भी 
ae es n p 

“परन्तु में तो यह नहीं चाहता कि जो सबकी 
दशा हो वही तुम्हारी भी हो ।? 


हुई जिह्वा से कहा | 


पुरुष सुख के सामने से पत्र हटा कर बोला--यदि | 


स्वार्थपूर्ण भी है तो কলা बुरा है। अपना स्वार्थ सोचना 

मनुष्य का पहला कत्तव्य हे | संसार अपना स्वार्थ देखता 

` है | तुम्हारे न जाने से जुलूस में कोई कमी न हो जायगी। 

EO पुरुष के इस कथन पर स्त्री हँस पडी और बोली-- 
` RF सब सोच लें तो कोई भी सम्मिलित नं हो। 

“aT ऐसा न सब सोच सकते हैं ओर नसो चेंगे । 

( ` aR सब लोग एकही बात सोचने लगें और करने 

aj तो यह संसार ही बदल जाय मैंने लोगों को बहुधा 

झह बात कहते सुना ই & यदि सब ऐसा सोच ले तो 

` ঘলা काहे को हो | ऐसा कहने वाले यह नहीं 

., _ सब लोग एक बात नहीं सोच सकते प्रत्येक आदमी का 

oe लग होता हे | जहाँ कुछ 


गिरं तो क्या तुम भी | बाहेर 


“यह तो बडा स्वार्थपूण विचार हे।”--खी ने दबी | : 


अच्छा होते इए भी कार्य-प्रशाली বাজন हो सकती हे ।” 
इस बात का उत्तर स्त्री न दे सकी अथवा उसने देने 


उसके सुख के भाव से यह स्पष्ट प्रकट होता था कि पुरुष 
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दूसरे दिन दो बजे के लगभग वही खी खिड़की से 
सड़क का दृश्य देख रही थी। ख्री-पुरुषों के झुण्ड 
के कुण्ड एक ओर लपके हुए चले जा रहे थे। स्वी इन 
स्वी-पुरुघों को बड़ी ईर्षा की दृष्टि से देख रही थी और 
| ate कर दीर्घ निश्वासों हारा अपनी विवशता प्रकट 


कर रही थी । इसी समय उसे पेरो की आहट सुनाई | 
पड़ी | उसने घूम कर पीछे की ओर देखा तो तीन खहर- | 
धारिणी fat को अपनी ओर आते पाया । उसने एक |. 


मलिन झदु-मुस्कान के साथ कहा--जुलूस में जा रही 
হী? 
| एक ने पूछा | 

| स्त्री ने उदास भाव से कहा--नहीं, में तो न चल 

GERI 
` “वाह सरला बहिन, हमसे वादा करके ऐन समय 
पर इन्कार करती हो--कारण क्या है?” 

| सरलाने उत्तर दिया-- ge स्वामी जी की आज्ञा 
ف امج يدا‎ 

| ध्या १? a 

“उनकी इच्छा !? | 


हे १”? দে = 
. “मेरा दुर्भाग्य-और क्या कहुँ” | 


दिनों बाद साफ़ हो जायगा, तुम EAE अपने 


“हाँ ! और क्या तुम न चलोगी ??--उनमें से |. 


“तुमने उन्हें समझाया नहीं। स्वयम्‌ तो घर में 
मुँह छिपाए बैठे रहते हैं और तुम्हें भी नहों जाने देते। | 
सोचते कि | उनकी इच्छा न हो तो न जायें, पर तुम्हें क्यों रोकते | 


[वर्षे १, खरड १, खंख्या ₹ 


तीसरी et बोल उठी--इनकी भी इच्छा न होगी 
व्यर्थ बहाना करती हैं | 
सरला बोली-मेरी तो जैसी इच्छा है वह भगवान 


| जानते 8 । परन्तु क्या करूं, विवश हूँ--स्वामी की आज्ञा 
| बिना केसे जाउँ ? 


इसमे स्वामी की आज्ञा की आवश्यकता ही क्या 


| है? यह तो ऐसा शुभ-कार्य है कि इसमें आज्ञा लेने की 
| आवश्यकता ही नहीं ।” 


“हो न हो, परन्तु मेरा तो कत्तव्य ই ।” 
“अच्छा वह हैं कहाँ, हम अभी आज्ञा दिलाती Ht” 
“वह तो कोर्ट गए हैं, कहीं चार बजे आवेगे |: 


| सरला FRET | 


इतना कह कर. पुरुष मदुतापूर्वक बोला--तुम इस | 
| रहा । तब--?” 


“हाँ ठीक है, कोटे गए हैं-सझुझे यह याद ही न 


तब क्या, तुम लोग जांग्रो--इश्वर ने मुझे यह 
सौभाग्य नहीं दिया ।” | 

ईश्वर तुम्हारे हाथ पर धरने नहीं AT | चलना 
चाहो तो अभी चल सकती हो । तुम्हें इस समय रोक 
कोन सकता है १? 

यह ठीक है ; परन्तु वह नाराज़ होंगे |“ 

नाराज़-वाराज़ कुछ नहीं होंगे। जब तुम हँसी 


` X | खशी घर लोट आओगी तो कुछ न 1? 
“डोक है! परन्तु मेरा विश्वास ই कि स्वराज्य के लिए > कुछु न कहेंगे 


केवल विदेशी वस्तुओं का बॉयकाट ही অহা हे--सो ا‎ 
“आवश्यकता समको तो बहुत कुछ है, न समझो | वह हम कर ही रहे हैं--यह जुलूस-उलूस सब व्यर्थ है।” | 


“तो इतने लोग जो यह कर रहे हैं वे सब 9355 हा अच्छा इसी 


€ 
| हम समझ गड | 
“करने की न कहो ! करने को तो बहत से बमबाज़ी © 


ss इतना कह कर पुरुष ने पुनः अपना सुख पत्र की | भी कर रहे हैं, बहुत से बॉयकाट का विरोध भी कर रहे | 
| ऐर में छिपा लिया । खी किञ्जित्‌ म्लान सुख होकर | हैं, बहुत से सरकार की हाँ में हाँ सी मिला रहे हैं। उद्देश 


“वह कहते थे कि पुलिस लाठी ओर गोली 


इस पर सब खिलखिला कर हँस पड़ीं और एक ने 
से तुम भयभीत हो गई--अब 


“में इश्वर की शपथ खाकर कहती हूँ कि में ज़रा 
भी भयभीत नहीं हूँ, परन्तु क्या करूँ, स्वामी की आज्ञा 
giat ছু) 


“फिर वही आज्ञा की बात, में कहती = कि तुम 


। | उनकी इस आज्ञा को मानती ही क्यों हो 2” 
ने पुनः कहा--नगर की हज़ारों feat जुलूस में भाग | की इच्छा नहीं की, अतएव वह मौन हो गई । परन्तु | 


“जब জল ATE सानती हूँ तो यह भी माननी ही 


| TREN 
पुरुष उसी प्रकार पत्र की आइ में BE छिपाए हुए | की दलीलों से उसकी LSTA का समाधान नहीं 2211 | 


इसलिए कि में तुम्हें जाने देना नहीं चाहता, |‏ وت 


नहीं, यह आज्ञा नहीं माननी चाहिए 1” 
सरला मौन रही, उसने कुछ उत्तर न दिया । हठात्‌ . 


| एक खी बोल उदी--अच्छा हम बतावें--तुम चलो | 


वह कुछ कहें तो कह देना हस लोग तुम्हें TERÎ 
पकड ले गई थीं | यदि तुम्हारी बात पर विश्वास न करें 
तो हमारी गवाही दिलवा देना। हम कह देंगी कि हाँ, 


| हम लोग ज़बर्दस्ती पकड ले गई थीं | क्यों, यह तो 


ठीक रहेगा ? 
“हॉ.........परन्तु হি 
সিন अरन्तु-परन्तु न करो, चुपचाप चली चलो | 
आज का जुलूस बड़ा महत्वपूर्ण हे | आज पाक में FUT 
लगाया जायगा | अधिकारी लोग रूण्डा लगाने देना 
नहीं चाहते | अतएव ज़रा तमाशा देखने को मिलेगा U 

“परन्तु जुलूस तो केवल feat ही का है ?” 

“नहीं, पुरुष भी हैं । कल तक यही विचार था कि. 
केवल fal ही का जुलूस निकाला जाय ; परन्तु कल 
रात में यह निश्चय हुआ कि पुरुष भी रहें ।? 

_ सरला “हूँ” करके मौन हो गई | 
“तो यदि चलना हो तो शीघ्रता करो--देर हो रही. 
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|. “हाँ चलो ! जो होगा देखा MAT 
। हम सारा दोष अपने ऊपर 
किस बात का भय है??? 


लेने को तैयार हैं, अब तुम्हें | 0 ‘ 


अच्छा चलो ١ अच्छे कार्य सें योग देने जा रही हूँ | 0 ا‎ 


` इतना कह कर सरला शौततापूर्वक वख बदलने. 
लगी । र 


x] 


वषे १, F€ १, स्ख्या२] 


तो में अभी जाकर पकड लाता परन्तु इतनी भीड़ में 


शास को चार बजे के लगभग जब वकील साहब | পা उसका पता कहाँ सिलेगा। क्‍या कहूँ, यदि उसे 
लौटे तो घर सें प्रवेश करते ही नौकर द्वारा उन्हें सरला | উত্ত चोट-चपेट आगई तो बड़ी सुश्किल होगी । कया 


की अनुपस्थिति का पता लगा । 
नौकर ने कहा--बहू जी तो जुलूस में गई हैं। 
वकील साहब बोले-क्या कहा, जुलूस में गई 
मेरे इतना मना करने पर भी ? 
नौकर ने पड़ोस के तीन सज्जनों के नाम लेकर 
कह!--उनके घर की आई थीं--वह FARE लिवा 
गइ-वह तो न जाती रहें । 


वकील साहब भल्ला कर बोले--वह कोई | 
थी, जो गोद में उठा ले गईं । उसकी इच्छा न होती तो 


वे लाख कहा करतीं--वह स्वयम्‌ गई ই | अच्छा है, 
मरने दो । आज जुलूस में जाने का स्वाद मिल जायगा। 
` नौकर ने डरते-डरते पूछा--क्यों सरकार, क्या कुछ 

गड़बड़ी होगी ? 

वकील साहब बोले--गड़बड़ी पूरी होगी--आज 
पुलिस लाठी चलावेगी--तैयार होकर गई है। सुभे 
कचहरी में सब पता लग चुका है । 

“जो ऐसा हो तो हम बहू जी का ढँढ लाई ।? 

eau कहाँ--वहाँ कोई दो-चार feat हे, जो ee 
लाएगा--पागल कहीं BTV? | 

“तब केसे का होई | 

“जो होना है होगा--किया क्या जाय | इतना 
समभ्हाया तब भी न सानी 1” 

यह कह कर वकील साहब कपडे उतारने लगे। 
कपड़े उतार कर इज्ञीचेर पर बैठ गए। और AF पर 


TEA हुआ ताज़ा समाचार-पत्र उठा कर पढ़ने लगे। 
परन्तु पत्नी की चिन्ता के कारण पत्र में चित्त न लगा। 
अतएव पत्र अलग रख कर चिन्ता में मग्न होगए । इल 


समय उन्हें सरला पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने 
उनकी आज्ञा का saga किया । क्या उसके लिए जुलूस 
में सम्मिलित होना उनकी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण 
था ? नौकर दुष्ट कहता ই कि पडोस की feat লী 
ले गईं । यह वही सिखा गई होगी | सुकते इतना AR 
समझ लिया कि में इस बात को লাল लूँगा। हुँह ! 
भला कोई किसी को जबरदस्ती ले जा सकता है। सुके 
तो कोई कहीं ले जाय ! उसकी स्वयम्‌ इच्छा थी--कल 
मुझसे बहस कर रही थी। डफ़ ! भगवान जाने क्या 
होगा, चित्त घबरा रहा है। किया तो उसने बहुत बुरा 
परन्तु ईश्वर सकुशल घर भेज दे ١ 

वकील साहब बैठे न रह सके, उठ कर टहलने लगे। 
टहलते-टहलते खिड़की के पास पहुँचे ओर बाहर कॉकने 
लगे । सड़क पर शान्ति छाई हुईं थो । नित्य की तरह 
सब कार्य हो रहा था। गड़बड़ी के कोई चिन्ह नहीं थे | 
वकील साहब सोचने लगे-+अभी तक तो सब कुशल 


मालूम होती है । जुलूस तीन बजे उठा होगा । इस समय 


पाँच बजने वाला हे ١ अब शायद पाक पहुँचा हो । ईश्वर 
करे सब कार्य सकुशल होजाय--सब लोग सहो-सलामत 
अपने-अपने घर पहुँच जाय | 


` इसके पूर्व कई बार जुलूस निकल चुका था ; परन्तु 


वकील साहब ने जुलूस की सही-सलामती के लिए कभी 


' चिन्ता नहीं की थी । वह पुनः कुसी पर आ बैठे और पत्र 


उडा कर पढ़ने लगे | दस मिनट तक चेष्टा करके एक पृष्ठ 
पढ़ा ; परन्तु उनके मस्तिष्क में पुनः वही जुलूस और 


স্তজিল की डण्डेबाज्ी की सम्भावना और सरला की 
कुशलता की चिन्ता आ घुसी | उन्होंने पत्र को मेज़ पर 


पटक कर कहा--“इस औरत ने ख़ामख़ाह बेठे बिठाए 
मुसीबत में जान डाल दी । और कहीं का मामला होता 


कडू । उह, हटाओ भी--जो होना होगा हो जायगा । 
जैसा किया वैसा फल पाएगी 1 इसी प्रकार की चिन्ता 
करते हुए वकील साहब टहलते रहे । हठात्‌ उनके हदय 
١ सें एक घकार की বালি उत्पन्न हुई | उनके आन्तःकरण 
से एक आवाज़ निकली--बड़ी হালা की बात है कि 
सरला के लिए इतने चिन्तित होते हुए भी तुम घर में 
दुम दबाए हुए बेडे हो। एक € में इतनी निभीकता 
कि तुम्हारे यह सचेत कर देने पर भी कि वहाँ पुलिस 
लाठियाँ चलाएगी--वह निर्भीकतापूर्वक गई हे और 
तुम उसकी कुशलता के लिए इतने व्याकुल होने पर भी 
बाहर पर नहीं निकालते । देश के लिए न सही, सरला 
ही के लिए कुछ साहस करो--बाहर निकलो, पाळे में 
जाओ--देखो, सरला कहाँ है और किस दशा में है। 


यह विचार आते ही वकील साहब के शरीर में 


बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने शीघ्रतापू्वंक कोट तथा |. 


टोपी उठाई और भागे | 
2 V 
. बाहर निकल कर कुछ दूर चलने पर वकील साहब 

को कुछ आदमी भागे आते हुए दिखाई दिए | লক্ষী 
साहब का कलेजा धक से हुआ । उन्होंने FT 
Sat 7 । 

एक ने कहा--पाक में पुलिस लाठी चला रही ই 
पचासों आदमी घायल हो गए हैं। 

वकील साहब ने घबरा कर पूछा--और 'खियाँ, 
उनकी क्या दशा ই? ee 

“सबकी एक दशा ই | पुलिस Gl देखती हे न पुरुष 
जो सामने आता हे उसी को पीट रही हे ।?? 


कर उस पर सवार हो गए और उससे बोले--पाक चल 
तेज़ी के साथ ! ः 


| पुलिस डण्डे चला रही है । | 
वकील साहब बोले--तू पाके के अन्दर न जाना, हमें 


बाहर ही छोड़ देना, चल जल्दी । जो किराया माँगेगा, 


दग! s 
“वहाँ से तो लोग भागे সা रहे हैं--ख़ेर सुके क्या, 
चलिए ৷”? : 


` यह कह कर ताँगे वाले ने ताँगा भगाया | जो वकील 
साहब जुलूस की छाया तक के पास न फटकते थे, वही इस 


समय यह जानते हुए भी कि वहाँ लाठी चल रही है, उस 
ओर बड़ी उत्सुकता तथा बेचेनी के साथ चले जा रहे थे । 
उन्हें इस समय न लाठियों की परवा थी और न गोलियों 
নাহ 
पार्क के निकट पहुँचने पर उन्हें वहाँ बडा कोलाहल 


-सुनाई पड़ा और लोग इधर-उधर भागते हुए दिखाई | 


इतना सुनते ही वकील साहब एक खाली ताँगा रोक | 


নাবী वाला बोला--वहाँ तो में न जाऊँगा वहाँ. 


?? 


रास्ता न था । वकील साहब एक क्षण के लिए हिचकिचाए, 


परन्तु फिर तुरन्त ही तेज़ी के साथ भीड़ में घुस गए 


और भीड़ को चीरते हुए स्त्रियों की ओर बढ़ने लगे । वह 
थोडी ही दूर गए प्ले कि हठात्‌ उनके सिर पर कोई 
आधात लगा--आँखों के सामने अंधेरा छा गया 


वकील साहब को होश आया तो उन्होंने अपने को 

एक लोहे की चारपाई पर पडे हए पाया । उनके सिर में 
FER पीड़ा हो रही थी और सिर में पट्टी TAA 

उनके आँख खोलते ही एक चिर-परिचित मधुर-करळ से 

निकला हुग्रा-क्यों, कैसा जी है--वाक्य सुनाई पड़ा | 
वकील साहब ने गर्दन घुमाई तो सामने कुर्सी पर अपनी 
प्रेम-प्रतिमा को बैठे पाया । सरला को देखते ही वकील 


be ও 
| 
| 


Se 


साहब को सब बातें याद आ गई । उन्होंने उठने की चेटा 


को ; परन्तु सरला ने उन्हे रोक कर कहा--चुपचाप पडे 
रहो, नहीं तो सिर के घाव के جك‎ टूट जायेंगे । : 


Sat | सरला का मुख उदास तथा आँखें अश्वपूर्ण हो 


| रही थीं। वकील साहब ने पूछा--सरला, तुम कहाँ थीं 


तुम्हें चोट तो नहीं लगी ? 

सरला ने कहा--नहीं, में तो उस स्थान से बहत 
दूर थी और सकुशल घर पहुँच गईं थी। तुम वहाँ केसे 
पहुँच गए थे ? 

वकील साहब ने उत्तर दिया--लाठी चलने का 
सम्बाद पाकर तुम्हें Sea गया था | ্‌ 

सरला के नेत्रों से ग्रश्रपात होने ami उसने 
कहा--यदि में तुम्हारी आज्ञा मान कर वहाँ न जाती লী 


भविष्य के लिए सें प्रतिज्ञा करती हूँ اه‎ 

वकील साहब ने हाथ उठा कर उसे रोक दिया और 
कहा--प्रतिज्ञा न करो | तुमने वहाँ जाकर अच्छा ही 
किया । यदि तुम वहाँ न जातीं तो मेरे सिर पर पुलिस 
| की लाडी न पड़ती | 


` “यही तो में भी कहती हूँ कि यह बड़ा बुरा हुआ | t 


“नहो, यह अच्छा हुआ U 
सरला विश्मित होकर बोली--व्यो 2 


“मेरे मस्तिष्क में जो विकार भरा हुआ था, वह 


पुलिस की लाडी पड़ने से निकल गया 1” 
सरला अवाक होकर पति का मुख ताकने लगी। 


वकील साहब कहते गए--अब grga दोनों देश को 


स्वतन्त्र करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ लगा देंगे । 
सरला के मुख पर गर्व तथा प्रेम के भाव प्रस्फुरित 


बह रही थी और ओठों पर मन्द सुस्कान थी, पति के सुख 
पर रख दिथा। | 


वडे । वकील साहब शीध्रतापूर्वक ताँगे से उतरे ओर \ 


ait वाले को आठ आने के स्थान में एक रुपया देकर 


पार्क के भीतर की ओर भागे। पाक के अन्दर जनसमूह. 


के सध्य में असंख्य लाल पगडियाँ चमक रही थीं और 
लोगों के कराहने तथा चिल्लाने का कोलाहल सुनाई ই 
रहा था | वकील साहब ने एक क्षण रुक कर अपने चारों 
ओर देखा । जिस ओर पुलिस लाठी चला रही थी उसके 


| झौर उन्हें ऐसा प्रतीत sam कि कुछ पुलिस वाले feat 
की ओर बढ़े चले जा रहे 8 | खियों के पास जाने के 
- लिए भीड के मध्य से होकर जाने के अतिरिक्त और कोई 


MN NS 


आगे बढ़ कर उन्हें कुछ खियों की झलक दिखाई पड़ी | 


यदि आप डॉक्टर ait fai की लूट 8 
बचना चाहते हों और सदैव स्वस्थ रहना चाहते. 


हों तो बस एक ही उपाय है--इस पुस्तक की 


एक प्रति अपने घर सें रख्ए ١ पुरुष, खियाँ और | 
बच्चों के रोगों के लिए इसमें बहुत सरल दवा इया. 


लिखी हुई हैं । मूल्य केबल Il) 
चाँद? कायोलय, इलाहाबाद 


n 


तुम्हारी यह दशा क्यों होती । gÀ बड़ा पश्चात्ताप ই । | 


हो उठे । उसने अपना मुख, जिसके नेत्रों से AAT 


वकील साहब ने सरला के मुख को ध्यानपूर्वक | | 


75257845542 FRA 
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2 से के क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास बहत 
विस्तृत हे । वहाँ की निरछुश ज़ारशाही के 
STI और अत्याचारो के प्रतिकारार्थ अनेकों दलों का 
जन्म हुआ, अनेकों मार्गों का अनुसरण किया गया, 
` अनेकों उपायों का AIT किया गया ; पर उसकी 

. नीति न बदली, और उसका शासन दिन पर दिन कठोर- 

भाव धारण करता गया | अन्त में जब आन्दोलनकारी 

सब उपाय करके हार गए ; विनय, प्रार्थना, अधिकारों 
' कीमाँग, विरोध आदि सब बातें निष्फल सिद्ध हुईं और 
`. सरकार छोटी-छोटी बातों के लिए देश-भक्त नवयुवकों 


भेजने लगी तो लोगों के धैय का अन्त हो गया और वे 
देश-दशा के सुधार के लिए आन्दोलन के वैध-माग को 

' त्याग कर बम, पिस्तौल, AREE, गुप्त-हत्या आदि का 
सहारा लेने लगे | धीरे-धीरे रूस के कान्तिकारी दल का 
नाम संसार में फैल गया और वह आश्चयं, भय और 

` विस्मय की इष्टि से देखा जाने लगा। शुरू में छोटे- 
` बड़े पुलिस कर्मचारियों ओर दमन करने वाले अन्य सर- 
कारी अफसरों को गोली का शिकार बनाया गया, और 


` कमेटी ने अपना लक्ष्य बनाया । एक बार उसकी स्पेशल 
_ ट्रेन सुरङ्ग लगाकर नष्ट कर दी गई आर दूसरी बार उसके 
महल को डाइनामाइट से उड़ाया गया । पर दोनों बार 
वह भाग्यवश बच गया । अन्त में १३ भाचे १८८१ को 
क्रान्तिकारियों ने उसे बीच सड़क पर मार दिया। इसके 
दस दिन पश्चात्‌ क्रान्तिकारी दल की कार्यकारिणी कमेटी 
ने नवीन ज्ञार के नाम एक घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया, 


साधारण अधिकार मिल जायें तो हम मारकाट के उपायों 
` FEHR कमेटी का वह घोषणा-पत्र पाश्चात्य देश- 


` अथवा जार सम्बन्धी प्रत्येक इतिहास में इसकी चर्चा 


` लिखा गया है 

“बादशाह सलामत,--आपको इस समय जो मान- 
` सिक वेदना हो रही होगी उसे यह कार्यकारिणी कमेटी 
` अच्छी तरह समझती ই | पर तो भी यह इस बात को 
osha नहीं समझती कि शिष्टाचार की ख़ातिर इस 
` घोषणा-पत्न को प्रकट न किया जाय । क्योंकि मनुष्य की 
` स्वाभाविक हादिक भावनाओं से भी एक बड़ी चीज़ है 
और वह है अपने देश के সবি मनुष्य का कत्तव्य । इस 


' होकर इम बिना विलम्ब किए आपके सामने अपना 


: 0 आर नवयुवतियों को साइबेरिया (रूस का कालापानी). 


फिर स्वयम्‌ जार को ही क्रान्तिकारी दल की कार्यकारिणी 


जिसमें रूसी जनता की तरफ़ से अधिकारों की माँग पेश. 
की गईं थी और बतलाया था कि अगर जनताको ये 


areal की दृष्टि में बडा महत्वपूर्ण समझा जाता है। रूस 


. मिलती है। पाठकों के मनोरज्षनाथं उसी का भाषान्तर 
` नीचे दिया जाता है । घोषशा-पत्र FR को सम्बोधन करके 


कर्तव्य के लिए हर एक नागरिक को अपना, अपनी भाव- 
. नाओं का और दूसरों की भावनाओं का भी बलिदान 
` कर देने का अधिकार ই | इसी कठोर-कत्तव्य से विवश 


वक्तव्य पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान घटनाओं 


रूस के क्रान्तिकारी दल का घोषणा -पत्र 


[ “राजनीति का एक জিন विद्यार्थी” ] 


को देख कर हमे भविष्य में Rag हलचलों और ख़ 
की नदियों के बहने का भय हो रहा 3 | इसलिए इसं 
काय में विलर्ब करना किसी प्रकार उचित नहीं | 


“केथेराइन नहर|पर জী रक्त-रञ्जित घटना (FR का 
खून ) हुईं ই वह केवल संयोगवश अथवा अकस्मात नहीं 
ge थी और न उससे किसी को आश्चर्य हुआ | «गत दस 
वर्षों के इतिहास को देखते हुए यह घटना अनिवार्य थी 
at यही इसका वास्तविक महत्व ই, जिसे भलीभाँति 
समक लेना उस व्यक्ति का وج‎ ই जो भाग्य-चक्र से 
एक राज्य के प्रधान-पद पर विराजमान हुआ हें । 


केवल वही मनुष्य, जो कि सार्वजनिक जीवन के 
रहस्य को समझ सकने में सर्वथा असमर्थ हे इस प्रकार 


' की घटनाओं को कुछ व्यक्तियों या एक गिरोह का अपराध 


छोड़कर, वैध रीति से आन्दोलन करने को तैयार हैं।. 


बतला सकता हे | पिछले दस वर्षा में क्रान्तिकारियों का 
कड़े से कड़े उपायों से दमन किया गया हे, ओर इस 
उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भूतपूर्व FR की गवर्नमेण्ट 


ने स्वाधीनता, समस्त जनता के हित, व्यापार, व्यवसाय 


ओर इतना ही नहीं वरन्‌ अपने आत्म-गौरव तक को तिला- 
अलि दे दी थी । एक शब्द में कहा जाय तो गवर्नमेण्ट ने 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए अपनी शक्ति 
भर सब उपायों से काम लिया, पर तो भो दबने के बजाय 
उसकी वृद्धि ही होती गई । रूस की सर्वोत्तम शक्तियाँ 

वहाँ के सबसे बढ़ कर कमंशील ओर बलिदान के लिए 
प्रस्तुत व्यक्ति आगे बढ़े और इस दल सें समा गए | इस 


प्रकार पूरे तीन वर्ष से অই दल गवर्नमेण्ट के साथ জী. 


तोड़ कर युद्ध कर रहा है | 

. “बादशाह सलामत, आप इस बात को स्वीकार करेंगे 
कि भूतपूव ज़ार की गवनंमेण्ट में क्रियाशीलता का अभाव 
नहीं था । निदोषी और दोषी समान रूप से फाँसी पर 


लटकाए गए और जेलस्नाने तथा कालापानी 259 से. 


भर गए । नेता समझे जाने वाले दजंनों व्यक्तियों को 


पकड़ कर मौत का दण्ड दिया गया। उन लोगों 


शान्तिपूवक আহ शहीदों के समान प्रसन्नता के साथ 
अपने प्राण दे दिए | पर इससे आन्दोलन रुक नहीं गया 
वरन्‌ इसके विपरीत बराबर बढ़ता गया और उसकी शक्ति 
भी अधिक होती गई | 


“बादशाह सलामत, क्रान्तिकारी आन्दोलनो का 
आधार व्यक्तियों पर नहीं होता | यह समाज रूपी शरीर 
की एक क्रिया है, और वे झत्यु-स्तम्भ, जिन पर इस क्रिया 


के करने वाले ger प्रतिनिधियों को चढ़ाया जाता ই 


इसको रोक सकने में और इससे वर्तमान शासन-प्रणाली 


की रक्षा कर सकने में सवंथा असमर्थ हैं | 


“गवनेमेश्ट जब तक चाहे लोगों को गिरफ़्तार कर 
सकती ই और फाँसी पर चढ़ा सकती ই, और सम्भव. 
ই कि वह किसी एक कान्तिकारी दल को दबाने में समर्थ 
हो जाय | हम यहाँ तक स्वीकार करने को तैयार हैं कि 
ae कान्तिकारी दल के मूल-सङ्गउन को भी नष्ट करने में 
शायद सफलता पा जाय, पर इससे परिस्थिति को नहीं 
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बदला जा सकता । घटनाओं के फल से সীহ समस्त 
जनता में फैले हुए घोर असन्तोष तथा आधुनिक सामा- 
जिक आदर्शो के प्रति रूस-निवासियों के आकर्षण के. 
कारण नवीन क्रान्तिकारियों का जन्म हो जायगा । 
“कठोर उपायों द्वारा समस्त देश का दबाया লা 
सकना, और देश में फैले हुए असन्तोष को दबा सकना 
तो और भी असम्भव है | इसके विपरीत कडोर उपायों 
से लोगों की कटुता, क्रियाशीलता और शक्ति अधिक 
बढ़ती हैं । इससे स्वभावतः जनता का सङ्गठन मज़बूत 


| होता जाता है और वे अपने अग्रगामियों के अनुभव से | 


लाभ उठाते हैं। इस प्रकार जैसे-जैसे समय बीतता जाता 
ই, क्रास्तिकारी दल की संख्या और क्षमता बढ़ती जाती 
है । ठीक यही हमारा हाल है। गवर्नमेण्ट ने सन्‌ १८७४ 
के 'डालसिजी' और 'किकोवजी' आन्दोलनकारियों का 
दसन करके क्या पाया ? दल के भीतर अन्य नेता, जो 
उनकी अपेक्षा अधिक दृढ़ थे, उत्पन्न हुए और उनके 
स्थान पर कास करने AT | 


| “aA के १८७८ और ९८७६ के दमन ने 59- 
क्रान्तिकारी दल को जन्म दिया | सरकार ने कोवालस्की, 


क्रान्तिकारी दलों को नष्ट कर डाला, पर इससे कोई काम 
न हुआ | विकासवाद के प्राकृतिक चुनाव के Rana 
सार हीन-सङ्गठन वाले दलों के स्थान पर उत्तम-सङ्गठन 
वाले दलों का जन्म होता गया। अन्त में यह कार्य- 
कारिणी कमेटी उत्पन्न हुई, जिसके विरुद्ध TAT बिना 
किसी प्रकार की सफलता पाए अभी तक उद्योग कर 
रही ই। 


“अगर हम पिछले gag दस वर्षो पर निष्पक्ष 
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सकते हैं कि अगर गवनेमेणट अपनी नीति न बदले तो 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्या भविष्य होगा | इसकी 


आकर्षित होने लगेगा; और क्रान्तिकारियों का सङ्गठन 
अधिक सर्वोङ्ग-पूण आर शक्तिशाली बनता जायगा | 
इस बीच सें जनता के असन्तोष को बढ़ाने के लिए नपु- 
नए कारण उत्पन्न होते रहेंगे और गवनमेण्ट पर से जनता 
का विश्वास निरन्तर कम होता जायगा | क्रान्ति का 


विचार, उसकी सम्भावना और उसकी अनिवार्यता बराबर | 


जड़ HET जायगी | 


“अन्त में एक भीषण स्फोट ( धडाका), एक खनी 
क्रान्ति; और देशव्यापी उथल्ञ-पुथल के फल से प्राचीन 
प्रणाली का सदा के लिए नाश हो जायगा | 


भयङ्कर बात है। निस्सन्देह यह दुःखम्रद और भयङ्कर है | 
यह मत অলজিহ कि ये केवल शब्द ই। हम किसी भी 
अन्य व्यक्ति से बढ़ कर अनुभव करते हैं कि इस नाश और 
ख़ून-ख़राबी में बहुत अधिक ज्ञान, शक्ति और कार्य-शक्ति 


जा सकता था, इसके द्वारा सवसाधारण के ज्ञान की 


वृद्धि की जा सकती थी और सर्वसाधारण का बहुत कुछ 


हित साधन हो सकता था | 


“oa किया जायगा कि इस ख़न-ख़राबी की आव- 
यकता ही क्या ই ? 


2 


का अभाव ই । रावनेमेण्ट जिन सूल सिद्धान्तों पर आधार 


gata, ओसीनिस्की, लिसगुब की हत्या की, कितने ही. 


भाव से दृष्टि डाले तो हम सहज में स्पष्ट रूप से जान _ 


ale होगी, इसका विस्तार बढ़ता जायगा, उद्र-क्रान्तिका- ` 
रियो के कार्यो की तरफ़ लोगों का ध्यान अधिकाधिक . 


बादशाह सलामत, यह एक बड़ी दुःखम्रद और 


का क्षय होगा और यह बड़ी विपत्ति की बात होगी। 
इसी ज्ञान-शक्ति और कार्य-शक्ति का उपयोग अन्य 
प्रकार की परिस्थिति में लाभकारी कार्यो के लिए किया. 


“बादशाह सलामत, इसका कारण यह है कि हमारे ce 
देश में एक न्यायशील--वास्तव में न्यायशील गवर्नमेण्ट | 


रखती है, उनके अनूसार उसका कर्तब्य AS वह लोगों 01 | 
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को आकांक्षाओं के प्रतिविस्ब स्वरूप हो और लोगों की 
इच्छाओं को पूर्ण करना ही उसका ध्येय हो । पर, यदि 
आप बुरा न লাল तो, हमारे यहाँ की गवर्नमेण्ट गुप्त चाल 
चलने वाले दरबारियों का एक गिरोह मात्र हे । उसे यदि 
‘SUR दल कहा जाय तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं हे | 

बादशाह के निजी विचार केसे भी हों, सरकारी 
अधिकारियों के कामों से जनता की आकांक्षाओं की पूति 
और उसके हित का कोई आभास नहीं मिलता | 

रूस की गवनमेण्ट बहुत दिनों से लोगों की व्यक्तिगत 


स्वाधीनता का अपहरण कर चुकी है और उनको सरदारों | 


या ज़ञमीन्दारों का गुलाम बना चुकी हे । अब बह নই- 
चाज़ों ओर रारीबों को लूटने वाले बौहरों की शी साष्ट 
कर रही हे | जितने सुधार किए जाते हैं, उनके फलःस्वरूप 
जनता की दशा पहले की अपेक्षा भी ख़राब होती 
जाती है। रूस की गवनेसेण्ट ने साधारण जनता को ऐसा 
दरि और gama बना दिया है कि वह किसी are 
'जनिक हित के लिए भी स्वतन्त्रता पूर्वक उद्योग नहीं 
कर सकती और न ख़ास अपने घरों में होने वाले कलङ्कः 
'पूण धार्मिक अन्यायों से अपनी रक्षा कर सकती | 

केवल खन चूसने वाले सरकारी अधिकारी, जिन 
को अपने पाप-कर्म्मों के लिए कोई सज़ा नहीं मिलती 
गवर्नमेण्ट और क़ानून के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और 
-सुख भोगते हैं । 

“इसके विपरीत एक ईमानदार आदमी को, जो 
सार्वजनिक हित के लिए परिश्रम करता हे, क्या-क्या 
-यन्त्रणाएँ नहीं भोगनी पड़ती ! बादशाह सलामत, आप 
स्वयम्‌ अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों पर अत्याचार 


सब क्रान्तिकारी नहीं होते | 

“यह किस तरह की गवनमेण्ट ই जो इस प्रकार देश 
में “शान्ति? maa रखती ই ? क्या यह वास्तव में लुटेरों 
का दल नहीं हे? ~ 

“यही कारण ই कि रूख में जनता के FT RTE 
-का कोई नैतिक प्रभाव नहीं है; यही कारण है कि रूस में 
इतने अधिक क्रान्तिकारी पाए जाते हैं; यही कारण हे 
कि ज़ार के aa जैसी घटनाओं को देख कर भी लोग 
केवल सहानुभूति प्रकट करके चुप हो जाते हैं। बादशाह 
सलामत, आप खुशामदियों की बातों से अलावे में न 
qe । भूतपूर्व জাব की इत्या को लोगों ने बहुत अधिक 
पसन्द किया है | 

“इस दशा से छूटने के केवल दो ही मागे हैं। या तो 
राज्य-क्रात्ति होगी, जो कि लोगों को फाँसी पर“चढ़ाने 
3 स्थगित नहीं की जा सकती है न रोकी সা सकती 
ই। अथवा बिना Re देश की सर्वोच्च सत्ता जन- 
साधारण के सुपुर्द कर दी! जाय, जिससे वे शासन-सञ्चा- 
लन में भाग ले सके | 2 

“देश-हित की दृष्टि से औरुज्ञान-शक्ति तथा कार्य-शक्ति 


किए जाते हैं या जिनको देश निकाला दिया जाता है, वे | 
| 


` के निर्थक क्षय और उन भयङ्कर घटनाओं को रोकने के fae, 


जो कि राज्य-कान्ति के साथ सदैव हुआ करती हैं, कार्यः 
कारिणी कमेटी श्रीमान्‌ के सम्मुख यह वक्तव्य पेश करती 
है और आपको सम्मति देती है कि आप दूसरे माग का 
gaara करें । आप यह विश्वास रखें कि जिस दिन से 
सचमुच सर्वोच्च-सत्ता ( ज्ञारशाही ) की निरक्षुशता का 
अन्त हो जायगा और वह सचमुच यह दिखला देगी.कि 
उसने अब केवल जनता की इच्छा और आन्तरिक कामना 
के अनुसार कार्य करने का রক निश्चय कर लिया है, उसी 
दिन से आपको अपनी खुफिया पुलिस से छुटकारा 
मिल जायगा, जो कि गवर्नमेण्ट की बदनामी का कारण 
है; आप अपने शरीर-रक्षकों को बारकों में वापस भेज 
सकेंगे ; और फाँसी के स्तम्भों को जला सकेंगे, जिनसे 
जनता का नैतिक पतन होता हे । | 
“নন यह कार्यकारिणी कमेटी भी बिना fee 


अपनी कारंवाइयों को बन्द कर देगी और उसने जिस 
शक्ति और साधनों का संग्रह किया है उनको वह आज़ाद 
| कर देगी जिससे वे सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और 
| जनता के कल्याण के अन्य उपयोगी कार्य कर सकं | 
तब एक शान्तिमय Randama का श्रीगणेश 
होगा, और रक्तरज्ञित आन्दोलन का अन्त हो जायगा 
जो कि हमको आपके सेवकों की अपेक्षा अधिक नापसन्द 


है और जिसको हमने উজ आवश्यकता से विवश. होकर | 


ग्रहण किया है | 

ইল: पुरानी घटनाओं से उत्पन्न पक्षपात sic 
अविश्वास को त्याग कर श्रीमान के सामने यह वक्तव्य 
पेश करते हैं। हम इस बात को सुला देंगे कि आप 
एक ऐसी सत्ता के प्रतिनिधि हैं, जिसने लोगों को छला है 
आर बहुत अधिक हानि TEE El हम आपको एक 


नागरिक লাই और ईमानदार आदमी की तरह মান कर | 


अपके सामने यह वक्तव्य पेश करते हैं | 
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उठती ই জী sas उनको दबाएँ कब तक 0 


| अरमान दिल के अपने दिल में छिपाएँ कब तक 2 


अपने वतन को अपने दिल से सुलाएँ कब तक ? 
दोजख की आग घर में अपने जलाएँ कब বন্ধ ? 
` अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या करें हम ९ 
अपना तो जिगर सारा चलनी-सा हो चुका है । 
हर एक अपना भाई বহন खो चुका है। 
इज्जत Tal चुका वह, असमत को रो चुका है ! 
राहों में अपनी दुश्मन कॉटों को बो चुका है |! 
आब भी भविष्य अपना उन्नत न कया करे हस ? 
साना कि हाथ में अब हथियार कुछ नहीं हे | 
हमको किसी तरह का अधिकार कुछ नहीं है। | 
लेकिन हमें तो लेना दरकार कुछ नहीं हे। 
| हमको फक्त है कहना सरकार कुछ नहीं है ! 
अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या करें हम ? 
बातों में उनकी आना गलती है--भूल ই अब | 
आज़ाद হান্ট रहना अपना उसूल है अब। | 
৷ 'गुलजार' घमकियों से डरना फिजूल है अब | 
जो कुछ सितम करें লী सहना क़बूल हे अब ! 


अब भी भविष्य आपना उन्नत न क्या करं हस ? 
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“हस आशा करते हैं कि व्यक्तिगत रोष का भाव आपके 
कतंव्य-भाव अथवा सत्य की जिज्ञासा को दबा AST सकेगा 

“हम भी रोष कर सकते 8 । आपको अपने पिता से 
बञ्चित होना पड़ा है | पर हमको न केवल अपने पितारं, 


वञ्चित होना पड़ा है। तो भी হুম समस्त व्यक्तिगत os 
को भूल जाने को तैयार हैं, अगर रूस के कल्याण के 
लिए वैसा करने की आवश्यकता हो, और हम आपसे 
भी इसी प्रकार की आशारखतेहे। | 

` “हम आपके सामने किसी तरह की शर्त पेश करना 
नहीं चाहते। कान्तिकारी आन्दोलन का अन्त होकर 
उसके स्थान में शान्तिमय विकास .का आरम्भ होने 
के लिए जिन शर्तों की आवश्यकता है, वे हमारे द्वारा 
निश्चित नहीं की गई हैं, चरन्‌ घटनाओं ने उनको जन्म 
दिया है | हम केवल यहाँ पर उनको लिपिबद्ध कर देते 
हें । हमारी सम्मति में इन शर्तों का आधार इन दो 
मुख्य बातों पर है 
` “লন QF प्रथम समस्त राजनीतिक कैदियों को राजाज्ञा 
द्वारा छोड़ दिया जाय । क्योंकि इन लोगों ने कोई अपः 


चरन्‌ भाइयों, पत्नियों, बेटों और आत्मीय मित्रो से भी. 


টিটি টা) টাকা 


| 


शासन जनता की सम्मति हारा हो । आजकल संसार का. 
कोई सभ्य মন্তুম্ম अथवा सभ्य गवरनमेण्ट इसे अनुचित | 


सभा का सङ्गठन होगा, उसके सामने हमारी पार्टी बिना | 


कार्यकारिणी कमेटी के EBT को पागलों की बकवाद | 
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राध नहीं किया ই, केवल नागरिक की हेसिमत से अपने 
कर्तव्य का पालन किया हे | 
“दूसरी बात यह है कि समस्त जनता के प्रतिनिधियों 
को एक. सभा की जाय और उसमें निश्चय किया जाय 
कि किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक 
सङ्गठन जनता की आवश्यकताओं ओर आकांक्षाओं के 
अनुकूल हो सकता हे | 
पर साथ ही हम यह बतला देना भी आवश्यक 
ससकते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन-सत्ता का 
नियमन उसी दशा में हो सकता है जत्र कि चुनाव बिना | 
किसी प्रकार के লুনা के हो | इस लिए चुनाव के पूं 
नीचे लिखी হানা का पूरा किया जाना आवश्यक हे :-- 
€ ২) शासन-सभा के सदस्यों का चुनाव विना 
किसी प्रकार के भेद-भाव के जनता की समस्त श्रेशित्रों | 1 | 
হাহা और नागरिकों की संख्या के अनुपात के अनुसार हो । | 
( २) शासन-सभा के उम्मेदवारों और वोटरों के. 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की शते न लगाई जाय । | 
(2) चुनाव ओर चुनाव के लिए आन्दोलन पूर्ण- 
तया स्वाधीनतापूर्वक हो और इसलिए सरकार शाखन- | 
सभा के चुनाव से पहले स्थायी रूप से निम्न-लिखित | 
आज्ञाएँ दे :-- 
€ क ) अख़बारों की पूर्ण स्वाधीनता 
Ca) भाषणों की पूर्ण स्वाधीनता 
(ग ) सार्वजनिक सभाओं की एशे स्वाधीनता | 
€ घ ) चुनाव सम्बन्धी वक्तव्यो की पूणं स्वाधीनता | 
“केवल इन्हीं उपायों हारा रूस शान्तिमय और | 
Ramga उन्नति के मार्ग पर अञ्रसर हो सकता है । | 
हम अपने देश और समस्त संसार के सामने प्रतिज्ञा करते 
हैं कि ऊपर लिखी wal के अनुसार जिस राष्ट्रीय शासन- | 


किसी प्रकार की शर्त के आत्मसमर्पण कर देगी और | 
राष्ट्रीय शासन-सभा जिस प्रकार के शासन का निर्णय कर | 
देगी उसका ज़रा भी विरोध न करेगी) >> 
“बादशाह सलामत, अब आप জী उचित समझे, | 
निर्णय कर सकते हैं। हम अपने हृदय में यही आशा 
करते हैं कि आपका न्याय-भाव और आपका विवेक आपको 
वही निर्णय करने की सम्मति देंगे जो कि रूस के कल्याण 
के, आपके बड़प्पन के और देश के प्रति आपके कतव्य के 
अनुकूल हों | 

"कार्यकारिणी कमेटी . 
२३ माच, १८८१” 

यही क्रान्तिकारियों की माँग थी जो उन्होंने एक 
बार नहीं, अनेक बार गवर्नमेण्ट ক सामने पेश की । 

इसमें उन्होंने अपने लिए कोई ख़ास अधिकार নহা माँगे 
थे, चरन्‌ उनका एकमात्र कथन यह था कि जनता का. 


अथवा अवैध नहीं बतला सकती | पर জাহ की गवर्नमेण्ट | 
ने इसका क्या जवाब दिया ? अनेकों लोगों को फाँसी; . 
हज़ारों को काला पानी, अख़बारों और समस्त उदार 
विचारों का दमन । सत्ता के मद में चूर होकर उसने 


समभा, और ख्याल किया कि वह अपनी असीम शक्ति. 
के द्वारा विद्रोही दल का सूलोच्छेद कर देगी। उसे इस | 
कार्य में बहत SE सफलता भी हुई ओर उसने अन- | 
गिनती देश-भक्तों को अपने FTE ঘ से पीस डाला, 
पर उनके स्थान में नए ओर अधिक भीषण लोगों का 
जन्म होता गया | अन्त में कार्यकारिणी कमेटी को | 
भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई और ३६ वर्ष बाद | 
जारशाही शासन का ही नहीं, वरन्‌ জাহ और उसके वंश . 
के बच्चे-बच्चे का नाम-निशान मिट गया। | 


सन्तान-नियह या युद्ध ? 
২ 

J न-सख्या को सीमा के भीतर रखने at 

* समस्या इस समय संसार भर को अपनी 
तरफ़ आकर्षित किए हुए है। अब लोग इस बात 
को अच्छी तरह समक गए हैं कि प्रश्‍्वी पर जितने 
भी युद्ध हुए हैं बे प्रायः सब के सब जन-संख्या 
को अपरिमित वृद्धि के फल से ही हुए A | इसलिए 

मनुष्य यदि agi को मालवीय सभ्यता के लिए 

हानिकारक या कल्क स्वरूप समभते ই तो इसके 
लिए किसी न किसी उपाय से जन-संख्या को सीमा 
के भीतर रखना अनिवाय है | इस प्रश्‍न पर कुछ 
হিল पहले मि० নাহল नाम के एक सुयोग्य लेख 
ने एक agaga लेख HEU में प्रकाशित 
कराया था, जिसका भावाथ हम “भविष्य” के 
पाठकों के लाभर्थ नीचे देते हैं 

सन्‍्तान-निग्रह या युद्ध ? जो इन दो भें से एक को 
चुन लेते हैं, वे उनमें से दूसरे से पिण्ड छुड़ाने में सफलता 
সাম कर लेते हैं। परन्तु जब हमें इस चुनाव के लिए 
मजबूर होना पड़ता ই तो उसका परिणाम हितकर नहीं 
होता । नीति और चरित्र के लिंहाज़ से जब हम उस पर 
विचार करने लगते हैं तो तकौ की अधिकता के कारण 
मस्तिष्क भिन्ना उठता है और यदि हम उसके व्यवहारिक 
रूप पर विचार करते हैं तो उसकी कडिनाइयों का अन्त 
नहीं मिलता i 

यह समस्या उस समय उपस्थित होतीं है, जब एक 
देश के लोग अपने देश की जन-संख्या की बाढ़ के कारण 


दूसरे देशों से अतिरिक्त लोगों की रचा के लिंए उस देश 


का कुछ भाग माँगते हैं। ऐसे देशों में इटली का नम्बर 
पहला रहेगा ; जर्मनी की लगातार अपने उपनिवेशों को 
वापस लौटाने की माँग भी यही सूचित करती है । और 

यद्यपि जापान, जितनी चिल्लाहट दस वर्ष पहिले मचा 
रहा था उतनी अब नहीं मचाता, पर यह वह कभी नहीं 
भूलता कि वह पहाड़ों से भरे हुए एक छोटे से टापू में 
कैद है । एशिया के प्रायः सभी विद्वानों ने गोरों ( यूरो 
पियनों ) की इस नीति पर अत्यधिक असन्तोष आर 


क्रोध प्रकट किया है कि वे पूवीय गोलाऊ की परती ज़मीन | 


पर अपना अधिकार जमाते जाते हैं और वहाँ से काले 
लोगों को निकाल कर बाहर करते जाते हैं | 
किसी देश या राष्ट्र की जनसंख्या के अनुसार न तो 


उसकी भूमि की सीमा ही परिमित है और न सीमा के 


अनुसार जन-संख्या ही । अब ज़रा इन निम्न देशों के 
अनुपात से इसका AAT लगाइए | अमेरिका के संयुक्त 
राज्य में इतनी भूमि है कि वहाँ की जन-संख्या १२ करोड़ 
होने पर भी उन्हें किसी प्रकार की अडचन मालूम नहीं 


होती, परन्तु जापान की इससे आधी जन-संख्या होने पर | 


भी वहाँ की भूमि उतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं ই। 


i : बात यह है कि संयुक्त राज्य से वहाँ का क्षेत्रफल दशमांश 


0 से अधिक नहीं है । ऐसी परिस्थिति 


में वहाँ की 


| भूमि का अपर्यांस होना बिलकुल स्वाभाविक है । संयुक्त 
राज्य में तो वहाँ के लोगों के अलावा ७० लाख nR 
लिया के लोग জী सुख-चैन से अपनी गुज़र कर सकते हैं | 
আদান को तरह इटली के सामने भी भूमि की ऐसी 

ही समस्या उपस्थित है। इटली का क्षेत्रफल फ्रान्स से 
आधे से ज़्यादा न होगा ; परन्तु उतने ही चेत्र सें उसे 


Ara के बराबर ही ४ करोड़ मनुष्यों का निर्वाह | 


करना पड़ता हे। इन दो देशों का fara करने से 
हमारा मतलब यह है कि अपनी-अपनी आवश्यकता 
के अनुसार ये दोनों देश अपनी उपजाऊ भूमि का 
बटवारा RTI . 
चास्तव में यदि भूमि का ऐसा बटवारा सम्भव हो 
सके तो अतिरिक्त जन-संख्या की रक्षा के लिए उससे 
अच्छा कोई उपाय नहीं। थोड़ी देर के लिए यह 
मान लीजिए कि ईश्वर ने अपने यहाँ से एक देव-दूत 
Raa बना कर भेज दिया और उसने जन-संख्या के 
अनुपात के अनुसार दोनों देशों की भूमि का बटवारा 
कर दिया ; और उससे दोनों देशों के लोग सुख-चैन से 
रहने लगे। अब मनुष्य की रचना को छोड़ कर प्रकृति 
की रचना पर आइए । आगे चल कर इनमें से कुछ 
कुटुम्ब तो ऐसे रहेंगे, जिनमें बच्चे बिलकुल न होने, या 
एक दो होने से, वे अपना जीवन शान्तिपूर्वक बिताते 
रहेंगे । परन्तु उन्हीं में से बहुत से कुटुम्ब ऐसे रहेंगे, जो 
छै, आठ और दस-दस बच्चों के बोझ से दबे होंगे | 
जब ये बच्चे बढ़ेंगे तब उनके निर्वाह के लिए क्या उन्हें 
भूमि की आवश्यकता न पड़ेगी ? 0 


डिक्टेटर का कत्तव्य | 
` ईश्‍वर के भेजे हुए इस RRR को क्या करना 
चाहिए ? उसे फिर से उन सबसे भूमि का बटवारा करना 
चाहिए | और उसे सदैव एक निश्चित समय के उपरान्त 


बराबर बटवारा करते रहना चाहिए | कुछ ही वर्षो बाद 


जन-संख्या की बढ़ती बाढ को सँभालने के लिए एक- 
एक कुटुम्ब को भूमि के दस-दस टुकड़े करने पड़ेंगे | 
अखिर इसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहिले 
मनुष्य को अपने सुख और शान्ति से हाथ धोकर सन्तोष 
का जीवन यापन करना पड़ेगा; उसके बाद रारीबी 
प्रारम्भ होगी; और फिर अ्रसन्तोष और नैतिक पतन 
का श्रीगणेश होगा; अन्त में जीवन और मरण का 
प्रश्‍न उनके सम्मुख आ जायगा। यहीं से मनुष्यों पर 
एक प्रकार का पागलपन सवार हो जायगा । पशु-पत्तियों 


की तरह वे धर्म, कम, दर्शन, साहित्य और सभ्यता को | 


SHU कर केवल अपने जीवन की रचा के लिए मर मिटने 


জী तैयार हो जायेगे । संसार के इतिहास में इस | 


ই सैकड़ों उदाहरण मिल सकते ই) | 


जब एक देश की बढ़ती हुई जन-संख्या अपनी 


जीविका का प्रबन्ध करने लगती हे तब वह अपने 


बच्चों के निर्वाह के लिए दूसरे देशों से भूमि माँगता है। 


घर ही में नहीं लड़ती-मरती | उस समय वह देश अपने. | 


[ वषे १, खण्ड १, संख्या २ 
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करके भूमि छीनता हे और उस पर अपना उपनिवेश 
| स्थापित करता है । 
जापान के संख्या-शास्त्र (50915105) के विशारदों 
ने इस बात का हिसाब लगाया है कि यदि सभी लोग. 
| जायानियों की तरह अपना रहन-सहन बना लें तो समस्त 
भूमण्डल पर दो अरब पचास करोड मनुष्यों का जीवन- 
निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है, परन्तु यदि सभी लोग . 
अमेरिकनों की तरह रहना चाहें तो एक अरब से ज़्यादा 
की TFT नहीं हे । इसलिए उनका कहना है कि अमेरिकन 
- आपने रहन-सहन का खर्च कुछ कम करके पृथ्वी के लाखों 
मनुष्यो का पोषण कर सकते हैं। परन्तु क्या अमेरिकन 
लोग इस नीति का पालन करने के लिए কাজী हो सकते 
हैं ? अब इसी समस्या पर दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए | 
| चीन या भारत के रहन-सहन के अनुसार संसार में तीन - 
| अरब पचण्स करोड़ मनुष्यों का निर्वाह अच्छी तरह हो. T 
| सकता हे | क्या जापानी लोग अपना रहन-सहन भार... 
faat की तरह करके वहाँ के लाखों मनुष्यों की अतिरिक्त 


जन-संख्या को जीवन-निर्चाह की लड़ाई से सुक्त नहीं कर 4 
सकते ? 
रहन-सहून 


` जन-संख्या के हद से अधिक बढ़ जाने की शिकायत 
विशेष कर उसी देश से आएगी, जहाँ के लोग अपने 
रहन-सहन से असन्तुष्ट होंगे । जापान के संख्या-शाख 
विशारदों ने जो दवा बतलाई ই, उससे जापानियों के. 
रहन-सहन में कोई उन्नति होने की सम्भावना नहीं ই | 
उनकी बतलाई ge ओषधि के अनुसार अमेरिका जैसे - 
देश के ऊँचे रहन-सहन के लोगों को ही अपना खर्च 
घटाना चाहिए। और यदि जापान की बतलाई हुई इस 
षधि के अनुसार ऊँचे रहन-सहन के लोग उसे नीचा 
करना प्रारम्भ कर दें तो कुछ समय बाद ऐसा wear 
आयेगा कि दोनों को अपना रहन-सहन निकृष्ट से निकृष्ट 
बना लेना पड़ेगा | 

चाहे वह जापान हो या अमेरिका, जिन देशों का 
रहन-सहन भारत और चीन से ऊँचा है, वे उनकी तरह 


| 8 


| रहना कभी पसन्द न करेंगे । भारत और चीन की यह 


दशा क्यों হই ? एक समय ऐसा था जब भारत, चीन 
जापान ओर इटली की जन-संख्या अमेरिका के यूनाइटेड 
स्टेटस से अधिक नथी । उस समय इन देशों के 
लोग भी अमेरिका की तरह अमन-चैन से रहते थे। 
परन्तु अपनी आशिक ओर राजनेतिक परिस्थिति की 
aia किए बिना ही इन देशों के लोगों ने बेहद जन-- 
संख्या बढ़ा कर बच्चों पर ऐसी मुसीबत তা दी ই कि 
आज उनके सामने जीवन मरण की बड़ी भारी समस्या 


उपस्थित होगई । 


सूसण्डल में जितनी एकड़ भूमि ই उसके बहुत. ॥ 

अधिक भाग की आवश्यकता इन लोगों को है। और | 
उन्हें यह भूमि उस समय तक देना अत्यन्त घातक होगा, 
जब तक वे सन्तानोत्पत्ति की सर्यादां न बाँध दें। पहले | 
उन्हें एक प्रान्त देना पड़ेगा फिर एक देश, इसके बाद tS 
यदि उनकी सन्तानोत्पत्ति बढ़ती गई तो पृथ्वी काध | 
भाग भी उस जन-संख्या के लिए দনাঁম ন होगा, ओर | 
अन्त में एक दिन ऐसा आएगा, जब भूमण्डल के समस्तः . 
| भूभाग को वे उसी प्रकार खचाखच भर देंगे जैसे उन्होंने 
अपले देश को भर दिया है। जनसँख्या को इस प्रकार 
मर्यादा से अधिक बढ़ा लेने में उन्हे कुछ लाभ न होगा; 

साथ ही संसार के दूसरे देशों के सन्तोषी मनुष्यों का भी 


सभ्यता का नाम-निशान मिर जायया ; विश्व भर में . 


परन्तु इस प्रकार भूमि का मिलना कोई आसान कास | रणचण्डी का ates नृत्य होने लगेगा और शान्ति. 
नहीं है ; इसलिए वह अपने से निर्बल देशों से युद्ध | 


সীহ सुख केवल TAN की बाते रह TAM 1. 


wh 
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| 
| | 
भारत, चीन, जापान और इटली इसी गति से जनसंख्या | परन्तु उन देशों को ऐसी समालोचनाओं से सदैव सचेत 
: की वृद्धि करते जाये, तो एक ससय ऐसा आएगा कि चे | 


भूमण्डल के समस्त भूभाग को भर देंगे । परन्तु क्या | 
FR देशों के लोग मिट्टी के लोंदे ই, जो उन्हे अपने देश 
सभ्यता का AIST भी विचार waa तो उन्हें अपने निर्वाह 
के लिए न मालूम कितनी पीढ़ियों तक लगातार युद्ध 


करना पडेगा | जनसंख्या की वृद्धि के साथ भूभार बढ़ता 
ही जायगा और उनकी यह अतिरिक्त जनसंख्या उन लोगों 


ভাবা या अन्य उपायों से खसब्तान-नम्नह करक, A खावन 


“में बस जाने से भी उन साधनों की न्यूनता हो जाती है। | an में उपनिवेश स्थापित कर सकता हैं, तो दूसरे राष्ट्र 


-से किस देश को कितनी हानि होगी, इसका अनुमान | यह साफ़ ज़ाहिर करता ই कि লাক্স के RE का 


जनसंख्या बदी न हो । इटली, चीन, जापान और हिन्दु- | कर अन्य देशों पर नहीं पंडा था। नई दुनिया ARTT) 


La 
नौबत नहीं आई है । परन्तु अमेरिका के संयुक्त राज्य | पहुँची थी, और एशिया महाद्वीप के देश भी नींद में | সাল के सामने दो अत्यन्त जघन्य पाप हैं-सन्तान 1 
में शीघ्र ही जन-संख्या वृद्धि का रोग फैल जायगा | यह 


$ = कि वहाँ पर ऐसी अपरिमित उपजाऊ भूमि परती Sats क लोग AYR क AHA स बहुत ऊच पेमाने 


है कि इस भूमि पर अन्य देशों के लाखों अतिरिक्त | হই । हर एक देश में अपनी आवश्यकताएँ अपने ही 
मनुष्यों का निर्वाह हो सकता है। वे चाहते हैं कि यह 


aN १, Ges १, संख्या २] ? y. 
ऊपर हमने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि यदि | भूमि अन्य देशों के प्रवासियों के लिए दे देना चाहिए । | के इस व्यापारिक अधिपत्य के कारण जे उससे जलने A 
लगे ই। | 
रहना चाहिए । यह उपजाऊ आर परती भूमि उस ससय इस व्यापारिक विप्लव से इङ्गलैण्ड का पेट भले ही 
| काम आयगी जब वहाँ के एक-एक कुटुम्ब के दस-दस | भर गया हो, पर उससे एशिया की जनसंख्या की समस्या: 
ऊड्स्ब बन कर वहा की जन-संख्या को बढ़ा देंगे। यही | हल न हो सकी और न इटली को ही उसे सुलभाने में 
| अतिरिक्त ऊसर भूमि, जिससे अभी अमेरिका, केनेडा और | बहत सहायता मिली । वैज्ञानिक आविष्कारों, सभ्यता के 
| ऑस्ट्रेलिया वालों को कुछ लाभ नहीं होता, उनका सबसे | विकास और राष्ट्रसङ्घ ( League of Nations ) 
| अधिक संरक्षण कर. रही हे और उसी के कारण उनका | की स्थापना से राष्ट्रों में जो जागृति और एकता उत्पन्न 
| निर्वाह इतने उच्च रहन-सहन से साथ हो रहा ই। यदि हुई है उससे माल्थ्यूज़ के RETÎ की सचाई अब सबको 
| मर्यादा से अधिक सन्तान उत्पन्न करने, वाले मनुष्यों को मालूम पड़ने लगी हे । थोड़े समय के लिए इङ्गलेश्ड पर 
| उस भाग में निवास के लिए भूमि दे दी जाय तो वह | भले ही उनका प्रभाव न पडा हो, परन्तु आज दुनिया के 
। (देन शीघ्र आ जायगा जब उनके उच्च रहन-सहन की. सामने यह समस्या बड़े विकट रूप में उपस्थित हे। यदि 
| किश्ती उनके बोर से समुद्र में गोते लगाने लगेगी। | आज कोई হুল सिद्धान्तों को असत्य सिद्ध करना चाहे 
एकत्र किए हें । इन लोगों के आतङ्क से सभ्यता की रक्षा! sig विवेचन के पश्चात्‌ अतिरिक्त जन-संख्या के तो उसके लिए यह आवश्यक है कि संसार भर में उसी 
का केवल यही एक उपाय ই कि उनकी अनधिकार चेष्टा निर्वाह को इस विकट समस्या से छुटकारा पाने का केवल | प्रकार का व्यापारिक विप्लव हो जैसे इङ्गलैरड में हुआ 
| 


पर आसानी से अधिकार कर लेने देंगे यदि वे लोग 


সিন মিল. 


2৯1 


के भोग विलास ओर सुख के साधनों पर धावा बोलने 
के लिए सदेव तेयार रहेगी, जिन्होंने त्याग और संयम 


4 
اه‎ দিনা a H. 


को युद्ध द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दबा दिया जाय। | एक ही उपाय शेष रह जाता है ; और वह यह है कि हर 0 और साथ ही वह चिरस्थायी बना হই । | | 

नहीं तो उस देश की सभ्यता का पराजित होक, बिल- | एक देश अपनी जनसंख्या को सन्तान-निग्नह के द्वार | _ व्यापार का इस प्रकार का विप्लव और उसकी चिर- 
कुल स्वाभाविक परिणाम होगा। ऐसी पराजय में थह | इस प्रकार सीमित करने का प्रयत्न करे, जिससे उसका | स्थिरता असम्भव है, इसलिये নন 

आवश्यक नहीं है कि उसका नाम-निशान ही सिट जाय। पालन-पोषण उस देश के निश्चित रहन-सहन के अनु- | समस्या हल करने और युद्ध में उसका संहार रोकने के 
यह तो جمد‎ फैलाने वाली जाति के बल शर विजित | सार उसी देश में होता रहे ; और उसे अपनी अतिरिक्त | लिए यह अस्थन्तावश्यक है कि TREE द्वारा 
जाति के साधनों के नष्ट होने की साचा पर निर्भर a जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए किसी दूसरे देश को | जन-संख्या देश के क्षेत्रफल और आर्थिक परिस्थित 
जिन साधनों के द्वारा वे अपनी सभ्यता की रक्षा और | पराजित कर वहाँ उपनिवेश बसाने की आवश्यकता न | के अनुसार ही परिमित wait जाय | यदि कोई जाति H 
उसका पोषण कर रहे थे, उनका जितना ही अधिक | पडे । उसे अपनी अतिरिक्त arden का बोर दूसरे | राष्ट्र इन समस्याओं पर बिना “विचार किए ही अपनी 
ध्वन्स या हास होगा, सभ्यता की पराजय भी उतनी ही | देशों के लोगों पर लाठने का कोई अधिकार नहीं है। | जनसंख्या सीमा के बाहर देशो बढ़ाता जायगा तो उसकी 
अधिक होगी । दूसरे देशों से लोगों के आकर उस देश | यदि एक राष्ट्र अपनी जन-संख्या के निर्वाह के लिए दूसरे | नीयत अवश्य ही दूसरे देशों को हडपने की होगी, और 
چ‎ उसका अन्तिम परिणाम युद्ध द्वारा जन-संख्या का हास्व- 
होगा । युद्ध की काली घटाएँ संसार पर उस समय तक 
मँडराती रहेंगी,जब तकसन्तान-निग्रह हारा उसके mag 
का उपचार न किया जाएगा। . 7 
` कुछ प्रसिद्ध और प्रभावशाली feral জা यह 
कहना है कि सन्तान-निम्नह की प्रचलित प्रथा अत्यरल 
हानिकारक और मनुष्य के चरित्र का पतन करने वाली 
है। जब इस सम्बन्ध में साहित्य का प्रचार किया जाता 
है तब बड़े-बड़े धार्मिक সন্ত की युक्तियों के द्वारा उसकी * | 
धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं । धार्मिक ग्रन्थों की दुहाई भले 
ही दी जाय, परन्तु व्यावहारिक रूप में उनके उच्च सिद्धान्त 
की कोई परवाह नहीं करता । मनुष्य के उच्च चरित्र का 
-कितना ही अच्छा चित्रण किया जाय और सन्तान-निञ्रह 
के उपचारों का धार्मिक युक्तियों से क्रितना ही खण्डन 
किया जाय, उससे हमारे उपर्युक्त सिद्धान्त का कोई 
सम्बन्ध नहीं हे। चाहे वह उच्च धार्मिक सिद्धान्तो के 
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उसकी पूर्ण पराजय उस समय होती है, जब वह दूसरे देश | জী भी वही अधिकार ই । और इसलिए सदैव अपने देश 
के सामने AAT मस्तक बिलकुल नीचा कर लेता है | की सीमा के अनुसार जन-संख्या सीमित करना चाहिए, 
| 


كسا 


असभ्य और अविकसित देशों में, दूसरे देशों की | जन-संख्या के अनुसार देश की सीमा नहीं । 
जन-संख्या के पालन-पोषण का काफ़ी क्षेत्र रहता है। 
परन्तु जैसे-जैसे उस देश में जन-संख्या बढ़ने लगती है 
और सभ्यता का प्रकाश फैलने लगता ই, वैसे-चैसे उसका | 
काय-चेत्र भी विस्तृत होने लगता है और उस देश कीं 
ऐसी परिस्थिति हो जाती हे कि फिर यदि उसकी जन- 
संख्या में और वृद्धि हो जाय तो उले अपने आसत दजे 
के रहन-सहन के निर्वाह में भी कठिनाई प्रतीत होने | में विप्लव ( Industrial revolution ) प्रारम्भ हुआ 
लगती है । परिणाम यह होता है कि इस वृद्धि के साथ | उस समय लोग उसके इन सिद्धान्तों पर हँसते थे । 
उनकी ग़रीबी भी बढ़ती जाती हे | रहन-सहन के लिहाज़ | उनका कहना था कि इङ्गलेण्ड का व्यापारिक fags 


माल्थ्यूज़ के सिदान्त 


ऊपर जिन सिद्धान्तों का विवेचन हो चुका हे, মাহুত 
उनका आचाय था। उसी ने जन-संख्या सम्बन्धी इन 
विकट समस्याओं को खोज कर पहिले-पहल संसार सम्मुख 
उपस्थित किया था । परन्तु जब इङ्गलैणड के कला-कौशल 
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डीक-डीक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह मायः देश- | आधार ग़लत हे । इङ्गलेणड के T we > प्रायः 

A | जब से इन सिद्धान्तों का आविष्कार 

देश के निवासियों के वैज्ञानिक विकास, सामाजिक सङ्ग nad उतरते | ; 

3 आर मनोवृत्ति पर निभेर रहता ই। चीन देश का एक | हआ हे तब से इङ्गलेणड की जनसंख्या उसकी सीमा से | आधार 2. निग्रह द्वारा हो या ই उपः 

व्यक्ति यह कह सकता है कि अमुक देश में अभी लाखों | दुगुनी-तिगुनी बढ़ चुकी है, तिस पर भी مج‎ अपनी ms से . जब 1 টি सन्तान- 2 a 
मनुष्यों के निर्वाह का क्षेत्र है; परन्तु एक GRA यह सुन | बढ़ी हुईं जनसंख्या का माल्थ्यूज़ के ज़माने से भी अच्छी | আকন ख a तब Pa उसे युद्ध मे नष्ट 

संसार में शाय कोई ऐसा देश होगा, जिसकी है कि इस व्यापारिक-विप्लव का प्रभाव 575555 को छोड़ | a 

संसार में शायद ही कोटला त्या तीचा ति २ में से एक के लिए भी तैयार न होंगे । युद्ध रोकने के a 

জ্বী ग सीमा को बहत पहिले पार | पर उस समय भी जङ्गली रेड इन्डियनों का अधिपत्य था | लिए भी उतने ही उच्च चरित्र की आवश्यकता है, जितने : 0 

स्वात की संख्या तो যন वा भी a उच चरित्र की आवश्यकता सन्तान-निग्नह के लिए ! मनुष्य 

कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और अजेन्टाइन में अभी यह | जिनके पास व्यापार और सभ्यता की गन्ध भी न| 
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| 
| mika पडे थे । सभ्यता में तो वे बहुत ऊँचे तक पहुँचे | bas या 0 : ই वि a 
इसी का परिणाम ই कि आज प्रवासियों के बहुत से | हुए थे | पर उन्हें FATE के इन TOT का पता न | क ठ 3 8 - 
हो चुके हैं और बहुत से उपनिवेश oi परिणाम यह हुआ कि इड्जलेण्ड का व्यापार खूब | 
पन ا‎ भी | उठा | राजसत्ता बढ़ी और इस प्रकार जन संख्या | पड़ेगा । इसके सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता 
बसाने के उपाय चे सोच रहे ই | परन्तु अब भा एस दश | चसक 
| 
| 
ا‎ 


हैं जिन्हें इनमें से किसी उपाय के HOT करने की | की बाड़ के साथ-साथ वहा का Aaa 0 zat ss a a LL 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | | त a a o | प्रम बीमारी = 7 

संयुक्त राज्य, केनेडा और ऑस्ट्रेलिया में इस सम्बन्ध । सम्पत्ति का परिमाण दस যন हो गया | यही je ५ = tan 

जो क़ानून वने ই, उनके समालोचक लोग कहते | कि जनसंख्या को इस प्रकार सीसा के बाहर बढ़ा कर | 0 ৯২ 


का विषय बड़ा गूढ़ ই | हमारे यहाँ के 


| म 
पडी हे जिसका कोई उपयोग नहीं होता । उनका कहना | पर जीवन निर्वाह कर रहे ই । परन्तु अब वे दिन नहीं q विद्वान तो उसे स्वर्गीय पदार्थ समझ कर 


देश में पूरी करने को शक्ति आ गई है और grace! उसके विषय में केवल Para दी काम लेते ই 1 7 


[ वर्षे १, खरड १, संख्या २. 


eee a ee err ই 2 
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पर पश्चिमी देश 


| के भौतिक सभ्यता के अनुयाइयों | इस बात का प्रत्यक्ष श्र ই F 9 | 
ने अन्य पार्थिव पदार्थों को भाँति उमकी a fa | ऐसा देखने में आता 1 कि 0 jouw টা | Sor रर € गाह len she 
77775155555 किसी aga ही कुरूप | को प्रसन्न करने में सुगन्ध भी एक ख़ास चीज़ मानी जाती 
न भी आरम्भ कर a है। वहाँ प्रेम की परीक्षा भी | at 0 रेम करने लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस | थी। पर प्रचीन काल की प्रेम-प्रणाली आजकल बिल्कुल 
मशीनों द्वारा होती है | sa Ira के एक डॉक्टर व्या a ग्रस्त हो जाता ই तो उसके लिए अपने प्रेम- | व्यर्थ हो गई है। क्योंकि सुगन्धित पदार्था की तरह 
ने वैज्ञानिक oF से खोज करके प्रेम को एक | गत्र से अलग रह सकना असम्भव हो जाता है। उस | सुन्दरता की दवाइयाँ भी बाज़ार में बिकने लगी हैं और 
١ रोग माना है और एक दूसरे डॉक्टर साहब ने | सम रोगी की दशा बड़ी.ही दयाजनक हो जाती है, | योरोप, अमेरिका में ai प्रायः उनका उपयोग करती 
उसके लिए कुछ दवा भी तैयार की है । उक्त डॉक्टर क्योंकि वह अपने प्रेम-पात्र से जितना अधिक मिलता है | हैं । कुछ पुरुषों को बोली में ऐसा असर होता हे कि खियाँ 
৮717 و‎ उसका रोग घटने के बजाय, उतना ही अधिक होता जाता | उसे सुन कर अपने आप मोहित हो जाती हैं । बहुत से 
. किताब लिखी है, जिसका खुलासा उदू के सहयोगी ভারত Mm না | ott ie tia ডি নাত मे आम ক | 
ee) sae ne ae a व्यसन की तरह होती हे | जिसको হুল चीज़ों की लत | लड़कियाँ Mies होती हें । पर असल में बात यह 
ভা ee यहाँ देते है te पड़ जाती है वह जान-बूक कर ज़हर खाता है, यद्यपि वह | है कि उन. की आवाज़ তন लड़कियों को ইলা 
; es ae अच्छी तरह जानता है कि इनकी प्रत्येक मात्रा جه‎ में | मोहित कर लेती है कि उनका दिमाग़ ठिकाने नहीं रहता 
पुराने ज़माने के TTT मेम को एक बीमारी | विष का अंश बढ़ाती ই, और इस बुरी आदत को दृढ | और वे कुछ का कुछ नम्बर मिला देती हें । = 
২ मादा करते थे ; परन्तु वतमान समय में उनके इस | बनातो जाती हे । चूँकि प्रमड्य़ापार में वियोग-व्यथा का 3 à 
fara कुछ भी महत्व नहीं समझा जाता था । अब र | रकाबत को गोलियाँ 


i होना बनी-बनाई बात है ; इसलिए इस बीमारी में रोगी | | 
ne के सुप्रसिद्ध चिकित्साशाख-ज्ञाता ने, जिनका नाम | की सुध-बुध नष्ट होतो जाती है और मनुष्य बिजली की. “इस बीमारी के लिए, न तो आज तक कोई नुस्ता 
डॉ० पॉल है, एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने | 


उस बैटरी की तरह होता जाता है, जिसकी ताक़त ख़त्म | বললীজ किया गया ই, न कोई गोली बनाई गईं ই, न 

. सावितकिया है कि 35 दरअसल एक दिमागी बीमारी | हो चुकी हो । आँखों की चमक कम हो जाती है, शरीर | इसको रोकने के लिए किसी टीके का आविष्कार किया 

` का नाम ই। डॉक्टर साहब ने शरू में ही यह बतला | के रङ्ग की उज्ज्वलता और ताज़गी जाती रहती है, और | गया है” पर डॉक्टर साहब का कहना ই कि--“तो भी 
दिया ই कि--“यह बीमारी प्राणघातक नहीं होती और | समस्त शारीरिक सङ्गठन ढीला-ढाला पड़ जाता है | मनुष्य | सका इलाज कर सकना असम्भव नहीं है, वरन्‌ 
प्रायः प्रेम की बीमारी का दौरा तीन महीने से लेकर एक | को अपना जीवन भारी मालूम पड़ने लगता हे और | मजे“ की शक्ति के भीतर है।” इसको प्रमाणित करने के 

बरस तक रहता है | उसके बाद रोगी अपने आप अच्छा. 


उसके चित्त में प्रायः आत्महत्या का विचार आया करता | लिए उन्होंने डॉक्टर फ़्लोरी का उदाहरण दिया है। 
होने लगता है। मगर कभी-कभी इस बीमारी का दौरा | है। युवती कन्याएँ इस बीमारी में Sa जाने पर डाली डॉक्टर एलोरी ने रक़ाबत ( प्रेम सम्बन्धो प्रतिद्वान्दिता )- 
भयङ्कर रूप धारण कर लेता है, और रोग के मिट जाने | 3 2 हुए फूल की तरह सूखती चली जाती हैं । कभी- | की गोलियाँ तैयार करने में सफलता प्रास की है। दूसरे 
पर भी रोगी परले सिरे का मूर्ख ही नहीं, वरन्‌ दूसरी तरह | कभी तो यह बीमारी पागलपन के रूप में परिवर्तित लोगों की सम्मति के विपरीत डॉक्टर फ़्लोरी रक्राबत के 
की बीमारियों का घर भी बन जाता है! | | 


ৰা. बीमारी का इतिहास 
0 कुछ प्रारम्भिक बातों का वर्णन करने के बाद डॉक्टर 
` साहब Aga रोग के इतिहास पर भी SF प्रकाश डाला 
है। वे कहते हैं कि--“यूनान और रोम की सभ्यता के 
पुराने ज़माने में कवियों ने औरतों की सुन्दरता और मर्दों 
की बहादुरी का वर्णन अत्यन्त अतिशयोक्तिपूरं oF से 
किया था । पर उस ज़माने के लोगों ने उनको बहुत कम 
महत्व दिया और उन पर Sa मिथ्या बातों का नाम मात्र 
को प्रभाव पडा । पर मध्य-युग से लोग इन बातों को 


डॉक्टर साहब के सिद्धान्त के अनुसार प्रेम का प्रभाव इसकी चिकित्सा की खोज में दीर्घ-काल तक ST feat 
feat और पुरुषों पर एक सा नहीं होता । इसको है । कुछ समय तक खोज करने के पश्चात्‌ उनको विदित 
प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध ويم‎ | FT कि रक्काबत की बीमारी का दौरा रात के ग्यारह और 
लेखक मिस्टर रे की सम्मति उद्धत की है कि--“इश्क़ | बारह बजे के बीच में होता है। इसका कारण उन्होंने 
में फॅसा हुआ पुरुष मूढ जान पड़ता है, पर نموم‎ पर | मेदे ( आमाशय ) का ख़ाली रहना बतलाया है। इसके. 
इसका प्रभाव इसके विपरीत होता है ।” डॉक्टर साहब | TT डॉक्टर फ़्लोरी ने रात के समय किए जाने वाले 


इश्क़ एक, ऐसी दिमागी बीमारी का नाम है, जो बीमार गोलियाँ बनाने में सफलता प्राप्त कर ली जो भोजन के. 
मनुष्य की निर्णय-शक्ति को अपना गुलाम बना लेती | হান असर को नष्ट कर देती हैं | इस तरह आदमी इसः 
है और उसको विचारों के हाथ में खिलोना बना बीमारी से सुरक्षित रह कर सुख की नोंद सोता है।” 
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विशेष महत्व देने लगे ١ pis ने का سرك‎ मदो की | देती 81 | | we Ge 
बहादुरी और उनकी दूसरी विशेषताओं के सम्बन्ध में जो | | : 0 >" : 
` कुछ पढ़ा उसको अक्षर-अक्षर सच मान लिया । इसी तरह | | .. रोग के कारण ATH डॉक्टर पॉल कहते हैं कि-“मनुष्य .खुद 
sedi की सुन्दरता और कोमलता के सम्बन्ध में कवि “इस बीमारी का कारण यह होता है कि fam | अपनी गलती से प्रेम की बीमारी मे फॅसते हें यहः 


लोग जो कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिख गए थे, मर्दों | में कुछ ऐसे रासायनिक অন্য হুক্ষট हो जाते हैं जिनकी | TANT अकस्मात और निगाह मिलते ही पैदा नहीं हो 

লী उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया | वर्तमान समय | वजह से प्रेम-पात्र असल से ज़्यादा सुन्दर मालूम होने जातो। अधिकांश लोगों पर इसका प्रभात धीरे-धीरे 

ङ्के उपन्यास और नाटक लिखने वालों तथा सिनेमा की | लगता है, और प्रेम-पात्र से सम्बन्ध रखने वाली अन्य | पडता है। अगर एक पुरुष और एक खी में बहुत अधिक 

तसवीरो ने भी लोगों के इस ख़्याल को बहुत कुछ पुष्ट | सब चीज़ों को भी रोगी असल से ज़्यादा सुन्दर समझने মল हो तो उनको ara में विवाह नहीं करना चाहिए | 

किया है । 7 4 लगता ই। पुरुषों में यह बीमारी आँखों রাহা प्रवेश | क्योंकि वे एक दूसरे को असलियत का विचार छोड़ कर 

| करती ই और feat की सुन्दरता रोगी को कई गुना | अपनी कल्पना के अनुसार समझ लेते हें । कु समय 

পা ज्यादा मालूम होने. लगती है। खियों का सह्लोचपूर्ण | पश्चात्‌ जब उनको वस्तु-स्थिति का ज्ञान होने लगता ই 

. इसके पश्चात्‌ उक्त डॉक्टर साहब ने बड़े परिश्रम के | व्यवहार और रहन-सहन का ढड बीमार के इस अम को तो वे दोनों अत्यन्त अप्रसन्न और दुःखी होते हैं और 

` साथ इस बात को सिद्ध किया ই कि-- प्रेम की बीमारी बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। शरीर के आधे हिस्से को | दोनों समझते हैं कि हमको धोखा या am दिया गया । 
के लक्षण प्लेग से बहुत मिलते हैं। यह बीमारी प्रायः | नङ्का रखने वाली पोशाक'की अपेक्षा सभ्यता, सुन्दरता, |. | is 


Sea 


बसन्त ऋतु में फैलती है। किसी वर्ष इस बीमारी का | लजञा की-रक्षा करने वाली पूरी पोशाक पुरुष की निगाह | HEY एशिया 2 बोक्षशेविक शासन 


` प्रकोप अधिक होता ই और किसी वर्ष न्यून । उदा- | में खी को अधिक सुन्दर बना देती है। पुरुषों के दिमाग़ 
ETO सन्‌ १८३० में यह बीमारी यूरोप के महाद्वीप में | पर नाक के हारा भी प्रभाव डाला जा सकता है, और FE 

र, J ৬৬. a इजारों ৬ ग्रामी N zat स्त ১4022 A या के : $ 1 g £ À ०८.६5 : s 6 AER 
o হা كج‎ पर हुमा के ताल ई क| gfare भर îê चा रूख की सो 
शिकार बन गए। तरह प्रेम का रोग भी ظ‎ MO e | ` सरकार और उसकी লই शासन-ब्यवस्था 


. नियत समय तक रहने वाली बीमारी हे । पर विज्ञान की “आँखों के हारा स्त्रिया इस बीमारी में. बहुत "म द: आगी বড 5 
अभी तक इतनी उन्नति नहीं हुई है कि वह इस बीमारी | फॅसती हें । इसलिए সা: बदसूरत पुरुषों पर खियाँ जी- a 3 a 3 ae TaN مل‎ ; ae 
जान से निछावर देखने में आती हें । ईसा की अठारहवीं | अपने साम्राज्य के अन्तगेत देशों में भी उसने नए 


o कीअवधि का ठीक-ठीक निर्णय कर सके। परन्तु इतना ও | 0 4 = | | O 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य की | सदी में फ्रान्स का एक प्रधान मन्त्री प्रेम-माग का; सबसे TIT सिद्धान्तों का प्रचार किया है ओर 


2 न विभिन्न दशाओं Fy ga बीमारी का दौरा विभिन्न समय 
` तक रहता है। यह बीमारी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है वैसे 


` ही वैसे मस्तिष्क की विचार-शक्ति कम होती जाती है । | ज़्यादातर पुरुष, जो कि अपने ज़माने में रमणी-समाज के 


7 


हो जाती है ।” | भाव को एक तरह की बीमारी मानते ই, और उन्होंने . 


ने प्रेम की परिभाषा इस प्रकार की है कि--“प्रेम या | A भोजनों की परीक्षा को और अन्त में आपने ऐसी | 


बड़ा आचार्य জানা जाता था । परन्तु वह बहुत ही मोटा | उन्हें व्यावहारिक रूप दिया है। इन सिद्धान्तों का. 
और कुरूप व्यक्ति था । उसके सिवाय भी संसार के 2 के अन्तर्गत “मध्य एशिया? पर क्या प्रभाव | 
पड़ा है, इस सम्बन्ध में श्री? अब्दुलकादिर खाँ 


ay १, खण्ड १, संख्या २ ] 


ee 


यात्रा के आधार पर एक व्याख्यान दिया था; उसी. 
का सारांश यहाँ पर दिया जाता है | 

जब से रूस में ज़ारशाही का अन्त और बोलशेविक 
राज्य की स्थापना हुईं हे, तभी से मध्य एशिया की समस्या 
को विशेष महत्व दिया जा रहा है । तुकिस्तान की रहस्य- 
-सय भूमि पर आज जो असाधारण प्रयोग किए जा रहे हैं, 
चे संसार के राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय हैं। रूस 
की कम्यूनिस्ट ( साम्यवादी ) सरकार ये प्रयोग अपने 


अन्तर्गत राष्ट्रों में बड़ी तत्परता से आज़मा रही ই; 


a के इस अत्यन्त प्राचीन देश में जो नए परिवर्तन 
शो रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा में मैंने स्वयं अपनी आँखों 
से देखा और अनुभव किया है। तुकिस्तान की यह यात्रा 
मैंने सन्‌ १६२० में प्रारम्भ की थी | खैबर घाटी पार करके 
४-५ दिनों ৬ ৭২ n LER शानिस्त 
में कुछ दिनों काबुल ठहरा और वहाँ से EMT 
के पहाड़ों की हिमाच्छादित चोटियों को पार करता, और 
हिन्दू कुश पर्वत के ऊँचे-नीचे भयानक रास्तों और घाट्यों 


को लाँबता हुआ मैं aga बाज़ार के पास ही रूसी सीमा . 


में प्रविष्ट हुआ | Loa : 
काबुल से रूसी सोमा तक पहुँचने में मुझे घोडे को 


सवारी पर HERE दिन लगे; परन्तु जब से रूस से काबुल. 


तक के लिए वायुयान की यात्रा का प्रबन्ध हो गया ই 
‘লন से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में पूरा एक दिन 
aft नहीं लगता । इस यात्रा की यह सुविधा दो-तीन 
सालों से ही हुई ই और वायुयान प्रत्येक पक्ष में केवल 
“एक बार टरसेज़ से काबुल आया-जाया करते ই | अब 
লী इसका सम्बन्ध परिया ( फ़ारस ) में 'जङ्कर' और 
मध्य एशिया के अन्य वायु-मार्गो से हो गया है, जिससे 


areal और पश्चिम के अन्य पास के देशों से काबुल 


-केवल दो-तीन दिन का रास्ता रह जाता है | | 
-उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले दस वर्षो में रूस ने मध्य 
शिया के अधिकांश भाग को अपने साम्राज्य सें सम्मि- 
নিন कर लिया था और ताशकन्द को तुकिस्तान की 
"राजधानी बनाया AT । तुकिस्तान की राजधानी का यह 
जया शहर पुराने तुर्की शहर के पास ही नए ढङ्क से बसाया 
arm था और उसमें वर्तमान 3F की सुन्दर सड़कें, पार्क 
और बगीचे लगाए गए थे । इसके साथ ही रूसी सरकार 
ने सीमा पर सेना की एक ज़बदेस्त छावनी स्थापित करने 
और वहाँ तक रेल तथा आवागमन के अन्य आधुनिक 
साधनों के प्रस्तुत करने में भी age घन-राशि खर्चे की 
थी । यद्यपि रूसी साम्राज्य उस देश के अन्तराष्ट्रीय सामलों 
म॑ हस्तक्षेप करता था और देश की रक्षा और उसमें शान्ति 
स्थापित रखने का प्रधान ज़िम्मेदार था, परन्तु लोगों के 
सामाजिक रहन-सहन में वह बिलकुल हाथ नहीं डालता 
-था । वहाँ मुसलमानी क़ानून उसी प्रकार प्रचलित रहे 
जिस प्रकार रूसी साम्राज्य की स्थापना के पहिले थे | 
रूसी गवर्नर-जनरल वहाँ के मुसलमान अमीरों और 
-ख़ानों ( सर्दारों और राजाओं ) के आन्तरिक शासन- 
“प्रबन्ध में भी कभी हस्तक्षेप नहीं करता ATI 
बुख़ारा का तीर्थस्थान 
डुख़ारा का तीर्थ वहाँ के अमीरों की राजधानी | 
-वह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र था और सैकड़ों मस्जिदें 
उस शहर की पवित्रता के चिह्ृन-स्वरूप जगह-जगह सुशो- 


লিল थीं । व्यापार की तरह बुख़ारा शिक्षा का भी बड़ा 
-- आरी केन्द्र था और वहाँ से विद्वानों की कीति सुन कर 


मध्य एशिया से चारों ओर के ज्ञानाथी agi He k aa 
رق‎ Sant का अफगानिस्तान होकर भारत से भी घनिष्ट 
- व्यापारिक सम्बन्ध रहा है | वहाँ के घनी व्यापारी व्हॉ 
a दरियाँ, रेशम और समूर या पत्तियों के অন্তু भारत में 


बेचने लाते थे और उसके बदले में यहाँ से मेनचेस्टर का 
না हुआ विलायती कपड़ा लाद कर ले ও, পা کک ا‎ थे। परन्तु | 


ने “सेन्ट्रल एशिया सोसाइटी” के सम्मुख अपनी | 


जब से वहाँ बोलशेविक शासच स्थापित हुआ है, বন से 
वहाँ का विलायती व्यापार बिलकुल नष्ट हो गया है। 
कराची बन्दरगाह में लक्काशायर के कपड़े के व्यापार की 
स एक यह भो प्रधान कारणा ই। | 
_ बोलशेविक शासन की स्थापना के अनन्तर जब से 
सास्को साम्यवादियों का मक्का बना ই, तभी रो सोवियट 
सरकार की अध्यक्षता में समस्त रूसी तुकिस्तान में लेनिन 
और काले माक्स के सिद्धान्तों का प्रचार AR लगा । 
चारों ओर लाल पल्टनो ने अपना अधिकार जमा कर समस्त 
` मध्य एशिया के मुल्लाओं, बड़े-बड़े धनी व्यापारियों, si- 
दारों और उन सब लोगों का, जो साम्यवाद के प्रचार 
सें बाधक थे, बीन-बीन कर सफाया कर डाला | उनकी 
ज़मीन और दूसरी जायदाद ज़ब्त कर ली गई । और 
प्राचीन काल के वे सब fe नष्ट कर दिए गए, जो उनके 
मागे में रुकावट डालते थे । सरकार की इच्छा पूर्व में एक 
नया जीवन सञ्चार करने की थी और उसके लिए मध्य 
एशिया को समस्त पूर्व के सासने एक आदर्श के रूप में 
SSS ESS a ২২, 
ৃ | 
উন के विरुद्ध युद्ध 
Reet के सिडान्तो के अनुसार दूसरा धावा धर्म पर 
बोला गया। उसके परिणाम-स्त्रूप बुख़ारा विचार-स्वातन्ध्य 
की शिक्षा का मुख्य केन्द्र हो गया । अनेक सौलवी और 
सुज्ञाओं को साम्यवाद का कटर दुश्मन होने के कारण RAT 
कर दिया गया और मस्जिदो और मौलवियों के मदरसों में 
लड़कों और लड़कियों के ga खोल दिए गए | fay, जो 
कि सदियों से अपनी रूढ़ियों के अनुसार पर्दे में सड़ा 
करती थीं, सोवियट सरकार की स्वतन्त्र नागरिक बन गईं 
और उसके क़ानून ने पढें के चिथड़े उड़ा दिए। पर रूसी 
सरकार ने इन कटर सुसलमानों को दबाना जितना आसान 


की नीति से नाराज़ होकर बोलशेविकों के विरूद्ध उन्होंने 
“घार्मिक-युद्ध' की घोषणा कर दी, sit 'बासमची विद्रोह” 
के नाम से प्रसिद्ध है। सुसलमानों का | यह “धार्मिक 
विद्रोह” उस समय परास्त हुआ जब सन्‌ १६२३ में 
रूसी wadaw ने अपने युदू-सचिव कामीनाफ़ को 


स्वयं फ़रग़ाना पहाड़ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। 


सन्‌ १६२२ की बाकू-परिषद से जब अनवर पाशा की 


आँखें खुलीं और उन्हें बोलशेविकों की वास्तविक नीति 


का पता लगा, तब वे “बासमची विद्रोह” में सम्मिलित 

होकर उसके प्रधान नायक बन गए । परन्तु वे भी विद्रोह 

में सफलता प्राप्त न कर सके और युद्ध में मारे गए। | 
राजनीतिक स्वतन्त्रता | 


बोलशेविक सरकार एशिया के अन्य भागों के gaa- 
` मानों को क्रोधित नहीं करना चाहती थी ; और इसलिए 


उसने उदाहरण-स्वरूप यह दिखलाने का निश्चय किया 


कि उसके राज्य में एशिया के पददलित लोगों को जो स्वतः ` 
न्त्रता ই वह कहीं नहीं है | उसने मध्य एशिया को छोटी 


छोटी सोवियट जनसतात्मक रियासतों या प्रान्तों में बॉट 
| दिया, उनके নাল उज़लिकिस्तान, तुकंमानिस्तान और 
ताज़िकिस्तान قم‎ गए और उनमें से हर एक को अपने 


प्रतिनिधि mA की “केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा' | 


(Central Executive Committee) म भेजने का 
अधिकार ma हो गया | एशिया में साम्यवादी नीति के 
प्रचार का यह प्रारम्भ था। 8 

सोवियट सरकार ने जनसत्तात्मक शासन-पद्धति का 
यह प्रयोग प्रारम्भ ही में ऐसे लोगों पर किया :था जिन्हें 
पहिले न तो शासन का अनुभव था आर न उन्हें इस 
सम्बन्ध में कोई शिक्षा दी गई थी। इसलिए उन्हे इस 
प्रयोग में बिलकुल सफलता नहीं मिली । वोट देने के 
अधिकार का सच्चा उपयोग और चुने जाने पर अपना 


करने पर भी मध्य एशिया की कम्यूनिस्ट सरकार ने | 


समझा था, वह उतना ही कठिन निकला । इस सख्ती | 


रेडियो और सिनेमा के यन्त्रों ने साम्यवादी सरकार के 


कन्य ই ही लोग पालन कर सकते हैं, जिनमें धार्मिक ' 


: এ 
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भावनाएँ प्रबल रूप में नहीं हैं और जिनके पास राज्य की... 
भूमि को छोड़ कर कोई दूसरी निज की भूमिनही है, | 
अशिक्षित और अज्ञान सदस्य न तो अपनी ज़िस्मेदारी ही 
सली प्रकार समक पाते हैं और ন वे उन लोगों का, जो 
उन्हें चुन कर सभाओं में भेजते हैं, कुछ उपकार ही 4 
कर पाते हें वे अपने अधिकार का उपयोग या तो अपने | 
स्वार्थ साधन में करते हैं या सरकार को प्रसन्न करने में | 
सद्स्य बनते ही उन्हें अपने पुराने दुशमनों या FT 
चारी मालिकों से बदला लेने का अच्छा diet मिल 
जाता है । अपनी साम्यवादी नीति का बहुत कुछ प्रचार... 


लेनिन के सिद्धान्तों की बहुत-कुछ उपेक्षा कर दी है। 
o o साम्यवाद Sete 
जहाँ कहीं सोवियट सरकार ने सांम्यनाद के सिद्धान्तो | 
के प्रचार के लिए एशिया के युवकों को शिक्षा देनेका | 
प्रबन्ध किया है, वहाँ उसने अद्वितीय निपुणता दिखलाई | | 
हे; और उसे सफल बनाने में कोई बात उठा नहीं. 
रक्‍खी | ताशक़न्द, बुख़ारा और Geers की यूनीवसि | 
टियों में हज़ारों विद्यार्थी वैकल्पिक विषयों में साम्यवाद a 
ही चुनते हैं । वहाँ हर एक भाग में fae ' 
दी जाती है, परन्तु साथ ही रूसी भाषा की भी शिक्षा | 
दी जाती है । गाँवों में जहाँ. after आर अज्ञान का 
अन्धकार फैला हुआ है, वहाँ शिक्षा का कार्य और सास्य- . 
arg का प्रचार रेडियो और सिनेमा के हारा किया जाता | 
है ; और इस प्रकार पामीर .के बीहड पहाड़ों तक के | 
निवासी নিলা अच्ञर-ज्ञान के ही उच शिक्षा प्राप्त कर 88 
हैं । वर्तमान आविष्कारों ने मध्य एशिया का जितना उप- 
कार किया है, उतना संसार के किसी अन्य भाग का 
नहीं । वहाँ की अज्ञान और अशिक्षा से आच्छादित | 
जनता में इन आविष्कारों ने वैसा ही आश्चयंजनक 
प्रभाव डाला है जैसा प्राचीन काल का जादू डालता था । | 


अदभुत लाभ पहाड़ों में रहने वाली उज़लक, तुकंमान | 
आर कुसी जातियों के लाखों मनुष्यों के हृदय में कान | 
तथा লঙ্গী हारा प्रदिष्ट करा दिए हैं। इससे उसके सिड़ान्तों 
के प्रचार में अत्यन्त सहायता पहुँची हे । ये यन्त्र | 
उन लोगों को जादू के सिवाय कोई अन्य चीज़ प्रतीत | 
नहीं होते । इस प्रकार के प्रचार-कार्य में मध्य एशिया | 
के सामने भारत की कोई तुचना नहीं हो सकती । | 
r7 सझुसलमानोका विरोध | | 
gat प्रयत्न करने पर भी बोलशेविकों का, पूर्व के | | 


लोगो के मस्तिष्क में अपने सिद्धान्त इसने area असी | 
तक पूरा नहीं हुआ है । सुसलमानी धर्म के अन्धभक्त, | | 


सोवियट सरकार के शासन से भयभीत होकर शहर छोड, | 
देश भर में फैल गए हैं और अब भी उसके विरुद्विद्रोह | 
की अशि भडकाने से नहीं चूकते । इस विद्रोह की सुख्य | 
जड़ पर्दे की प्रथा पर कुठाराघात ই । इसी प्रथा के विरोध | 
के कारण हज़ारों की करबानियाँ हुई और ah he ২ 
यता-पूर्वक दरिडत हुए ; और यह सब इसलिए f x ue 
के सम्माननीय gaama यह नहीं सह सकते कि | 
उनकी ভিজা पर्दा छोड़ बाज़ार मेंनिकलें। [| 
` सोवियट सरकार ने अपनी शक्ति हारा और उपयुक्त | 
zg से प्रचार-कार्य करके मध्य एशिया पर अपनी सत्ता | 
जम जाने पर अब वहाँ के उद्योग-धन्धों और खेती की 
ओर अपना ध्यानं आकर्षित किया है। ज़मींदारों को | 
जब्त ज़मीनें अब किसानों को खेती के लिए दी जाने _ 
लगी हैं और ই सरकारी प्रबन्ध के अनुसार उसका उपः | 
योग करने लगे हैं । यहाँ की भूमि में नदियों के हारा _ 
खनिज पदार्थ अत्यधिक रूप से मिल जाने के कारण वह | 
उपजाऊ बहुत है ! फ़रगाना की भूमि कपास की खेती के 
लिए मसि दै ; और बोलशेविकों को यह ज्ञान हो गया 


| की जितनी अधिक उन्नति करेंगे 
| सरकार का खज़ाना भी वे उतना ही अधिक भर सकेंगे । 


इसलिए सोवियट सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य 


अपनी शक्ति को कपास पर ही केन्द्रित करने का है। 
जितनी हह में कपास की खेती हो सकती है, उतनी हद्द 
` का उन्होंने एक अलग प्रान्त बना दिया है और अन्य 
प्रान्तों की तरह उसमें भी जनसत्तात्मक शासन की स्था- 
पना की है | यद्यपि समरक्रन्द, दोशस्बा और आशक्रा- 
बाद जनसत्तात्मक प्रान्तों की राजधानियाँ हैं तो भी 
_ TE इष्टि से ताशक्रन्द का स्थान सबसे ऊँचा रहेगा | 
शहरों के उद्यीग-धन्थे 

शहरों में कपास और सिल्क की बड़ी-बड़ी ظ‎ 
बनाने का काम. चल रहा हे और “पूर्व मे मज़दूरों के 


शासन? की नींव दृढ़ करने की; दृष्टि से इन फ़ेक्टरियों के 


मज़दूरों का शसन “मज़दूर सभाओं” (Trade Unions) 


के हाथों में छोड़ दिया गया है। सोवियट सरकार का. 


अन्तिम उद्देश्य मध्य एशिया की आथिक नीति का मास्को 


के बड़े ट्रस्ट से सम्बन्ध स्थापित करना है और इसीलिए 


मास्को की “केन्द्रीय आधिक कौन्सिल” ( Central 
Economic Committee ) ही वहाँ के उद्योग-घन्धों 
ओर खेती-बारी की नीति का सञ्चालन करती है। सोवियट 
सरकार मध्य एशिया में साम्यवाद का प्रचार करके 
अन्य पूर्वीय देशों के सम्मुख एक आदर्श उदाहरण 


रखना चाहती हे और साथ ही वह वहाँ के युवकों को, 
निकट भविष्य में युद्ध की आशङ्का से, लडाई के लिए 
भी तैयार कर रही ই | अपनी सेना के हर एक विभाग, 
पेदल, دمعو‎ और dwar में उसने at वैज्ञानिक 
यन्त्र और गैस आदि का उपयोग प्रारम्भ कर दिया है; 


और जहाँ कुछ समय पहिले आवागमन के साधन केवल 

ऊँट थे, वहाँ अब हवाई ज़हाजों का ताँता लग गया है | 
सामाजिक वग में ag 

. सोवियट सरकार धनी वर्ग के लोगों और ग़रीबों 

. के बीच में लड़ाई कराने का बराबर प्रयत्न करती रहती 


वहाँ के युवक यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि.‏ اخ 
एशिया में सोवियट राज्य की सत्ता की रक्षा के लिए‏ 
फौजी शक्ति बढ़ाई जा रही है; और आवश्यकता पड़ने‏ 


पर इस शक्ति से उन देशों को भी सहायता पहुँचाई 


जायगी जो “संसार भर की क्रान्ति! की विजय के लिए 


युद्ध कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा-संस्थाश्रों द्वारा ऐसे 


विचारों का प्रचार किया जा रहा है जिनमें लेनिन के. 
सिद्धान्तो को मनुष्य-सात्र का उद्धारक बताया जाता | 
है । सोवियट सरकार की नीति इन्हीं सिद्धान्तों को वहाँ 
का धर्म बनाना है; और उसके आगे और किसी धर्म 
का अस्तित्य वहाँ न रहने पाएगा। सोवियट राज्य में. 
युवकों को जितने अधिकार प्राप्त हैं, संसार के और किसी | 
देश के युवकों को उतने नहीं हैं । भविष्य का निर्णय ये 


हो युवक करगे, जिन्हें कन्तिकारी denai में शिक्षा दी 


जा रही है । अपने इस नए धर्म के लिए लड़ना और प्राण | 


निछावर करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है । . 
5512 


अनाथ 


feat की नालायक्री, मुसलमान-]ुणडो की शरारतें 


` और ईसाइयों के इथकणडों को दिलचस्प कहानी--अना- . 


| थालयों का भण्डाफोड़ | किस प्रकार मुसलमान और 


dnd अनाथ बालकों को लुका-छिपा तथा बहका कर 


अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं ; हिन्दू-अनाथालयों के 


नाध बच्चों को অহন पढ़ते हैं-इसका fî वर्णन | यद समझे बैठे हैं कि इसका ger कारण भारत का | के लिए हमें সমন से जून तक के ही अङ्गों का अध 
इस पुस्तक में मिलेगा । मूल्य ॥) | वहिष्कार है, वे भूल में हैं। भारत के वहिष्कार-आन्दोल न | करना पडेगा | सन्‌ १३२९ के अप्रेल से जून तक 


उप्वस्थापिका --चाँद' कार्यालय, FATT 


| सम्बन्ध साल से हे | सर हैनरी स्ट्राकोश कहते हैं कि 


__| और उनके साथ ही AF की भी आज इतनी गिरी 
_ दशा है किन मालूम वे कब दिवालिया हो जायें। 

| वहाँ के बेकार मज़दूरों की भी संख्या दिन प्रति. 
| दिन बढ़ती चली जा रही है।२० लाख से ऊपर : 
| केवल ऐसे मजदूर बेकार हो चुके हैं जिनके नाम रजिस्टर 


| عرو‎ के ভিলা से बढ़ती जा रही है । कहा जाता है कि |. 
| वहाँ का व्यापार आज उसी दशा में है जिस दशा में ae 


` सञ्जालका एवं कार्यकर्ताओं के अत्याचार किस प्रकार महायुद्ध के बाद सन्‌ १६२१ में था। परन्तु जो लोग 


` भारतीय 

সী रत के वतमान राजनीतिक आन्दोलन का | जायगा कि केवल एक ही साल में निटेन के कपदे के 
x सब से महत्वपूर्ण अङ्ग बहिष्कार | निर्यात ( बाहर जाने वाले माल ) में कितनी कमी हो 

| इससे हमारे आन्दोलन को बहुत शक्ति प्राप्त हुई হই: e “o 
हे और देश का करोड़ों रुपया विदेश जाने से |. इक़लैण्ड से एक छमाही में बाहर जाने वाजे कपडे 
बचने लगा ই | पर कितने ही लोग वहिष्कार को | में कमी । 


| कि भारत के साथ ही उसके कपड़े का वहिष्कार दूसरे देशों 


= 


सीमा के बाहर महत्व देने लगे हैं और समझते | जिन देशों में माल १६३० ३३२३६ ` 

0 rz कि इङ्गलेणड के व्यापार की जो कुछ दुदेशा भेजां गया लाख वर्ग गज़॒ लाख वर्ग गळ 
हो रही है, वह हमारे वहिष्कार के कारण ही at | भारत . a ६६७० ७२७० 
रहो है। इस मत में कुछ संशोधन करने की | दक्षिण अमेरिका ... ৭২২০ me eve 
जरूरत है, क्योंकि यदि হন अपने हथियारों की | पूर्वीय अफ्रिका .., ७८० ive moe 
शक्ति के विषय में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अनुमान | ऑस्ट्रेलिया ORo ,ي‎ ७७० 
कर लेंगे तो अन्त में हमको धोखा खाना पडेगा | | इजिष्ट रिक Be 
इसलिए हम इस विषय पर एक faa प्रोफ़ेसर RE. त मय 
को सम्मति पाठकों की सेवा में अर्थित करते हैं, লা o o 
जो कि ट्रिब्यून ( लाहौर ) में प्रकाशित CE হুল: 

वतमान आन्दोलन का कुछ ऐसा मभाव हुआ है कि |. र 2 Ms লব 

उसके कारण एक ओर गवनमेण्ट के श्रफ़सर ब्यापा- 2 টা = 
रिक हति का अर्थ कुछ का कुछ लगा कर लोगों को সম र विश्लेषण 


में डाल रहे हैं और दूसरी ओर जनता भी विलायती 
वस्त्रों के बहिष्कार का प्रभाव अपने भन में कुछ का कुछ 
समक कर स्वयं घोखे में पड़ रही ই । इसलिए यहाँ इस 
विषय का सच्चा दिग्दशेन अरुचिकर न होगा । 


asni ooo 


fe इस व्यापारिक of के दो कारण हैं। एक तो वह 
सका सम्बन्ध रुपए से हे और दूसरा वह जिसका 


जनवरी सन्‌ १३३० से जून तक के उपयुक्त Tet का 
विश्लेषण करने से यह पता लगता है कि इङ्गलैण्ड के. 


आया, बाक़ी ३० फ़ी सदी दूसरे देशों को भेजा गया । 


हर प्रकार के माल का भाव गिरने का कारण धन का 
अभाव और विनिमय की दर का गिरना है । भारत गवर्न- 
Aw के अर्थ-सचिव ने १६ दिसम्बर सन्‌ १९२६ में जो 
विज्ञप्ति प्रकाशित की थी उससे पता चलता है कि सनू 
१९२६ में भांरत में प्रचलित लिक्के में २० करोड़ की 
कमी थी ١ यह बात असत्य नहीं है कि विनिमय की दर 
१८ पेन्स पर स्थिर रखने के लिए सन्‌ १६२६ में रुपए 
के बाज़ार में और भी अधिक कमी कर दी गईं है; परन्तु. 
TATE की ओर से अभी तक ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रका 
| शित नहीं हुई जिससे उस रक्रम का ठीक-डीक पता aa 
सके। श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला ने १२ करोड़ का 
अनुमान लगाया है । E 


१३३० में जनवरी से जून तक ४४७० लाख. वर्ग বাজ 


भारत के वहिष्कार से ब्रिटिश के निर्यात-व्यापार में २६- 


कारण g | 


कला-कोशल का विकास 


देश में अपनी आवश्यक वस्तुओ्रों को उत्पन्न करना 
| प्रारम्भ कर दिया है। और इस प्रकार स्वभावतः उन देशों: 
` बहिष्कार और लङ्काशायर | 

` लङ्काशायर के कपडे के ब्यापार पर जो घातक प्रभाव 
पड़ा है, वह लोगों से छिपा नहीं है । वहाँ को मिले दिन 
ग्रतिदिन बेकाम होती जा रही हैं ; Agi में गिरवी কী 
जा रही हैं; और मामूली लोहे के दामों में नीलाम हो 
रही हैं। वहाँ के व्यापारियों की, भिल-मालिकों की | 


में दर्ज हैं; और उतकी संख्या प्रति सप्ताह प्रायः ४० 


उन्हीं महीनों 


वहिष्कार al प्रभाव | गहरा पढ़ा है, पर साथ ही उसका एक का एक शरण यह सो हे. यह भी है 


. | ने भी कर दिया है । नीचे के asia यह साफ़ प्रकट हो : 


निर्यात ब्यापार में भारत में केवल ४० फो सदी माळ. 


कपड़ा सब देशों में कम भेजा गया । और भारत में कुळ 
१३०० लाख वर्ग गज़ ही कम आया ই । इस प्रकार . 


हम यह अवश्य मानेंगे कि भारत, विलायती कपड़े का 
बहुत बड़ा आहक है, परन्तु इससे यह नहों कहा जा 
` सकता कि केवल भारत ही ares है, दूसरे देश नहों। 


दूसरी बात यह मालूम होतो है कि सन्‌ १६२६ से. | 


प्रतिशत कमी हुई । बाक़ी ७१ प्रतिशत दूसरे देशों के. | 


भारत की तरह दूसरे देशों ने विदेशी कपडे काः | 
वहिष्कार नहीं किया था; बल्कि उन सबने अपने ही: 


| में विलायती माल का आयात ( आना ) बन्द होता जा. 
| रहा है। इन सब देशों में चीन ने बहुत अधिक जाग्रतिकी 
है। उपर के agi से मालूम हो जायगा कि एक ही साल 
के अन्द्र उसने दो तिहाई माल अपने देश में मॅंगाना | ; 
बन्द कर दिय[। यह उसकी जाग्रति का बड़ा भारी सिद्ध ` 
| है। विलायत से तैयार माल নানি की अपेक्षा उसने. | 
भारत से कची रुई का व्यापार बहुत बढ़ा दिया ই । उसने = 
भारत से सनू १६२७-२८ 2 २०,००० टन, AT १३२८-२8 : oe = 
Ñ ৩২,০০০ टन और सन्‌ १६२६-३० में १०,१,००० उनः. | 
হই खरीदी । इन FÎ से उसके कपडे के ब्यापारको: 
दुतगतिका ठीकठीक अनुमान लग जायया... | 
अप्रेल से जून लक का ग्राथातव्यापारा | 
उपर हमने जनवरी से जून तक की व्यापारिक क्रि... 
का इकट्ठा हाल जान लिया है, परन्तु हमारा आन्दोलन. | 
Waa से प्रारम्भ होता है, इसलिए उसका प्रभाव जानने | 


as १, OTE १, संख्या 2 1 


से पता चलेगा कि सब देशों में कुल iy कर १°७३ 


प्रतिशत माल कम भेजा गया । ये अङ्ग इस प्रकार हैं حم‎ 
कपडा १६२६ १६३० कमी 


लाख गज़ लाख गज प्रतिशत 


'चारखाना ... ३२६० .... ८६७ ... ३२ 
सफ़ेद 14855 
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সপ 


कुल ३२५३ IS BANG 


क़ीमत के लिहाज़ से सन्‌ १३२६ में 8 करोड ४ 


लाख का कपड़ा बाहर भेजा गया और सन्‌ ৭২২০ में 
६ करोड़ २७ लाख का । इस प्रकार सन्‌ १६३० में अप्रेल 
से जून तक २ करोड़ ७७ लाख रुपयों की हानि इङ्गलैणड 
को सहनी पडी | ः E 
परिणाम 

उपयुक्त wel से यह परिणाम निकलता हे कि 


ब्रिटिश ब्यापार को दो-तीन सालों के अन्दर बहत हानि 


-डठानी पडी है । परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसका प्रधान कारण भारत का सत्याग्रह आन्दोलन 
है । पिछले वर्षो भारत में FÊR माल का आयात एक 
तो जापानी माल के यहाँ ज़्यादा मात्रा में आने से कम 
हुआ है, दूसरे भारत की मिलों की उन्नति होने के कारण 
भी उसका परिमाण घट गया है | 


कपड़े की कीमत में कमी 


हम ऊपर इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि सन्‌ 
१६३० के जनवरी से जून तक २ करोड़ ७७ लाख रुपए 
का माल भारत में कम आया ١ परन्तु क्रीमत की इतनी 
` कमी के दो कारण हैं, एक तो माल कम आने ही लगा है 
সীহ दूसरे उस माल की क़ीमत भी कम हो गई ই। नीचे 
के अङ्कों से क्रीमत की कमी बिलकुल स्पष्ट हो जायगी | 

( सन्‌ १६२६ और ३० के जून महीने की कपड़े की 
कीमत का प्रति বাজ के हिसाब से मिलान ) 


कपड़ा जून, १६२६ जून, १९३० 
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` छङ्कुषशायर को हानि 


इस प्रकार यदि हम ETT के कपड़े के व्यापार 
की हानि में से जो हानि क्रीमत कम होने से हुई है वह 
घटा दें तो उपयुक्त २ करोड़ ७७ लाख रुपए की हानि से 
४७ लाख और निकल जाते हें । और वास्तविक हानि 
केवल २ करोड़ ३० लाख रुपए की रह जाती ই । यदि 
इस हानि के साथ हम वह हानि भी, जो लङ्काशायर को 
भारतीय fat की उन्नति और भारत में जापानी कपडे 
का आयात बढ़ जाने से हुई है, जोड़ दें तो वहिष्कार से 
जो हानि हुई ই, वह साधारण सी रह जाती है। सन्‌ 


१३३० के जनवरी से जून तक के अड्डों का सन्‌ १९२९ 


के उन्हीं महीनों के أو‎ से मिलान करने से वहिष्कार 
की हानि केवल डेढ़ करोड़ रुपया रह जाती है ١ 


डेढ़ करोड़ रुपए की हानि erate जैसे वेभव-सम्पन्न 


देश के लिए कोई ऐसी हानि नहीं है जो उसे TET कर 


` رج‎ इसमें सन्देह नहीं कि हमारे बहिष्कार के साथ यदि 
दूसरे देशों के आयात की कमी का योग न होता तो |. 


लङ्गाशायर अपनी वर्तमान स्थिति पर कभी न पहुँच 
पाता । और इसलिए यदि भारत को केवल कपड़े के 


वहिष्कार से स्वराज्य मिल जाय तो उसे दूसरे देशों का 


बहुत कृतज्ञ होना पडेगा । _ 
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[ प्रोफ़ेसर बेनीमाथव জী अग्रवाल, एम० ए० ] 
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भा रतवासी स्वभाव से बडे धार्मिक हैं। वे सन्त- | 


महात्माओं का आदर करते हैं, क्योंकि वे 
उन्हें उच्चतम आदशों के प्रतिनिधि मानते हैं। यह एक 
बडा गुण हे, किन्तु अर्संभीरुता कभी-कभी हानिमिद हो 
সানী है। वे वाझ रूप की पूजा करने लगते और पाख- 

Redi के पक्षे में Ha जाते हैं । अतएव हम मनुष्य के 
चरित्र को देखें, न कि उसके वाद्य आवरण को; TW और 
कर्म पर ध्यान दें, न करि उसकी जाति व क्षमता पर और यह 
देखें कि वह स्वयं अपने विचारों ओर RE पर कहाँ 
तक आचरण करता ই | हम सच्चरित्र मनुष्य का मान करें, 
चाहे उसका धर्म, जाति व देश हमसे भिन्न हो। “हे 
वेद्य, पहिले तू अपना ही इलाज कर” यह अङ्गेज्ञी कहा- 
वत बड़ी सारगर्भित ই । हमारी सरलता अथवा सोलेपन 
से कोई अनुचित लाभ न उठा सके, इसके लिए उपरोक्त 
आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हमारे लिए आवश्यक हे | 
यह सच्चे नेताओं को पहिचानने में हमारी सहायक होगी! 

जिस प्रकार यूरोप. में सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत 
sara में ( Public and private morality ) 
भेद माना जाता है, वैसा भेद न भारत में है ओर न हो 
सकेगा | चर में एक प्रकार का आचरण और बाहर दूसरे 
प्रकार का आचरण, भारत में पाण्खड के Bada समझा 
जाता है। ऐसे लोग अपनी चातुरी व क्षमता से भले ही 
लोगों at दबा लें, परन्तु उनके व्यक्तित्व की ओर ANT 
वासियों at कदापि श्रद्धा नहीं हो सकती। महात्मा 
गाँधी के असीम प्रभाव का रहस्य समझना कठिन नहीं | 
लोगों को विश्वास हो गया ই कि इस महापुरुष की 
आत्मा एवं बुद्धि का समुक्त निश्चय ही उसके वचनों और 
कार्यों द्वारा प्रकट होता है। वह जो सोचता है, वही 
कहता है, वही करता ই | इसी कारण कभी-कभी उसकी 
आलोचना करते हुए भी, वे उसके सामने नत-मस्तक हो 
जाते हैं । यह गुण नेताओं के प्रभाव को गहरा एवं 
स्थायी बनाता ই | बिना इसके, न नेतृत्व सम्भव है, और 

a नियमबद्धता ! 

.. क्रान्ति की सफलता उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती 
है, जब कि हमारे विचार अपनी सच्चाई, विवेक तथा परि 
पक्वता के बल से दास-मनोवृत्ति को असम्भव बना देते हैं। 
विचार-स्वातन्तर्य के सिद्धान्त जिस क्रान्ति को प्रेरित करते 
हों, वहाँ यह प्रश्‍न करने की ज़रूरत नहीं कि यह क्रान्ति 
सफल होगी व नहीं, बहाँ तो यही प्रश्‍न हो सकता है 
कि यह कन तक सफल होगी ? লী लोग अन्ध-विश्वास 
के साथ किसी समय सान्य হকি की पूजा करते 

इहते हैं अथवा जो किसी दूसरे के जीवन का अन्ध-अनु- 
` करण करना चाहते हैं, वे अपनी उन्नति क्या करेंगे ? 
उन्होंने तो स्वयं अपने लिए ही एक मानसिक कारागार 
` बना بهم‎ ই | विचार-स्वालन्त्र्य चरित्रवाद के माग में 


बाधक नहीं,यह तो उसे और भी सरल तथा विस्तृत बना 


` देता है। जो मनुष्य यह कहता है कि “जो मैं कहूँ उसे करो 
জী में करता हूँ उसे न करो” उसका प्रभाव भले: ही कम 


হী, किन्तु वह कदापि छली व पाखण्डी नहीं कहा जा 


अकता । देश के महान प्रश्नों के प्रति भी जो लोग इस 


. नीति का पालन करते हैं, उन्हे हम कमज़ोर कह सकते हैं, 


us _ हम कह सकते हैं कि वे परिस्थिति से ऊपर उठने में असहाय 


0 ` ন असमर्थ हैं, परन्तु हम उन्हें देशद्रोही नहों = सकते | 


गत TAT श्रथवा इंष्या से उत्तेजित होकर बहधा लोग 
विचार-स्वातन्स्य के नाम पर दलबन्दी करने लगत = | 


है। इस नीच मनोवृत्ति के उदाहरणों से भी हमारा 


इतिहास afaa नहीं | इसके दुष्परिणाम हमारे जातीय 


जीवन पर aa हो चुके ই । जाति, समाज अधवा 
राष्ट्र के समष्टिगत हित व ध्येय के लिए व्यक्तिगत भावों 
का बलिदान कर देने का पाठ भी सीखना आवश्यक 
हैं । यदि हम तर्क व प्रमाणों द्वारा बहसत को अपने पेक्ष 
में नहीं कर सकते, तो हमें विचारःस्वातन्त्र्य का दम भरते 
हुए विद्रोह खड़ा करना उचित नहीं | यदि हसारी आत्सा 
हमारे भावों ब RETÎ को बहुमत के सामने तिला- 
जलि देने से रोकती है तो हमें शान्तिपूर्वक प्रयत्न में 
संलग्न रहना उचित है। स्वतन्त्रता के उदारतम दाता- 
वरण में भी कार्य-कुशलता व सुसङ्गठन के लिए बहधा 
कुछ व्यक्तियों के विचारों की अवहेलना अनिवार्य हो जाती 
है । किन्तु सिवाय धैय के इसका कोई चारा नहीं । अन्त 
में सत्य की विजय होती है, सदा के लिए कोई सबको 
सुलावे में नहीं रख सकता | यह विरोधात्मक भले ही 
प्रतीत हो, . किन्तु यह एक सत्य है कि स्वतन्त्रता के सम. 
ভ্যান आदर्श को जीवित व बलवान बनाए रखने के 
rag व्यक्तिगत भावों का बलिदान करना पड़ता है ! 
इसे समझना ओर इसके अनुसार आचरण करना 


मकर करता ই | जिन जातियों ने स्वतन्त्रता एवं 
ऐश्व्य की মামি की है, उनके इतिहास में हमें सेकडों 
उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जहाँ पर कि देश व जाति के age 
काल सें महापुरुषों ने अपने वैयक्तिक विचारों की बलि 
देकर, अपनी सेवा द्वारा जातीयःध्येय की प्राप्ति में हाथ 
TET | इटली की स्वतन्त्रता के संग्राम में লজিলী और 
गेरीवाल्डी से बढ़ कर कोई देश-भक्त नहीं हुआ । मेज़िनी 
चाहता था कि स्वतन्त्र इटली में प्रजातन्त्र स्थापित 
हो । गेरीबाल्डी चाहता था कि उसकी प्यारी जन्म-भूमि 
नीस नगर स्वतन्त्र इटली के अन्तर्गत हो । किन्तु जिन 
परिस्थितियों तथा घटनाओं द्वारा इटली को स्वतन्त्रता 


की प्रासि में बाधक हुईं' ! तथापि उन्होंने घैयंपूर्वक इसे 
सहा | असानुज्ञा शाह का यह विश्वास है कि अफ़ग़ानियों 
ने उनके विरुद्ध बग़ावत करने में गलती की, तथापि वह 


और आज स्वदेश एवं राज्य-पद्‌ से निर्वासित होकर 
इटली में दिन कार रहे हैं ! 


आदश की प्रासि कान्ति का ध्येय हे, किन्तु नियसान- 


उच्छरङ्कलता में ज़मीन-आसमान का FF है। उच्डङ्कल 
मनुष्य स्वाथी व अदूरदशी होता है। स्वतन्त्रता से 
मनुष्यों को अधिकार अवश्य मिलते हैं, किन्तु इनके साथ 


ही साथ उन्हें अनेक कत्तव्यो को भी स्वीकार करना पडता. 


है। यदि मेरा यह अधिकार है कि में सडक पर बेरोक- 
टोक चल सकूँ, तो यह मेरा कत्तव्य भी है कि में उस 


मार्ग से स्वयं कभी कोई रोक-टोक उपस्थित न करूं । जिस 


प्रकार सामाजिक एवम्‌ व्यक्तिगत विकास के लिए मनुष्य 
को अधिकारों की ज़रूरत अनिवार्य है, उसी प्रकार समाज 


को छिन्न-भिन्न होने से बचाने के लिए कत्तव्य और नियम 


विचार-स्वातन्त्र्य को ढीला नहीं करता अत्युत दूरदर्शिता 


मिली, चे इन महापुरुषों की उपरोक्त प्यारी आकांक्षाओं 


ख़न-ख़राबी कर अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहते. 


l 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


Rr ৯০২৯ 


शासन ক बिना यह ama नहीं । स्वतन्त्रता और | 


[ वर्षे १, खरड १, संख्या २ 


दाका 
भी आवश्यक हें | विचार-स्वातन्द्रभ का आदर्श ع‎ 
उदार दृष्टिकोण का विकास | नियमानुशासन ही-- 
विचार-स्वातन्त्र्य को रचनात्मक रूप देता और उसे क्रान्ति 
को आधार-शिला बनाता = | 
जिस देश ने सदियों से परतन्त्र रहने पर भी विश्व- 
प्रेम के आध्यात्मिक आदर्श कौ--कम से कम सिद्धान्त रूप 
~ उपासना की हो, जिस देश ने बारम्बार पराजित 
होते हुए भी यतो धर्मस्ततो जयः का मन्त्रोच्चार किया 
हो, उसी TET देश में यह भी सम्भव है कि अहिसावाद 


| क्रान्ति की प्रधान प्रेरक शक्ति घोषित की जाय ! देश की 
इससे भेद-भाव बढ़ता और सभी की अन्त में इति होती | 


सरवतोसुखी क्रान्ति को अहिसा-तत्व की शङ्कलाओं 
द्वारा नियसित करना वास्तव में संसार के इतिहास की 
एक अपूव घटना हे | इसमें Rra देश के नेताओं की 
चातुरी ही नहीं, इसमें एक महात्मा के हृद्य की विशा- 
लता एवम्‌ दयाशीलता ही नहीं, इसमें भारतीय आत्मा 
की ध्वनि है, इसमें जातीय इतिहास व संस्कृति का उप- 
देश ই, इसमें भारतीय मनोवृत्ति के रास्भीर ज्ञान की 
झलक हे, इसमें संसार की विफल व अ्र्ध-सफल क्रान्तियों 
की चेतावनी है, इसमें भारत की बहुसंख्यक एवं जटिल 
समस्याओं की चेतनता ই ! यह नीति मानती है कि हमारे 


| विपक्षी व विरोधी के भी आत्मा है, उसमें भी सदव त्तियाँ 


ই, उसे अपना मित्र व समर्थक बनाने में ही हमारी सच्ची 
विजय ই । मनुष्यत्व का आध्यात्मिक तत्त्व इसकी प्रेरणा ই, 
विश्वभैत्री का उदार आदर्श इसका ध्येय है | सदियों के 
तम एवं अध्यात्म-ज्ञान में दीक्षित भारतीय आत्मा इस 


रही है। यह मानव-इतिहास में आत्मबल की अस्ि-परीचा 
है । इस प्रयोग द्वारा भारत संसार को नवीन शक्ति का 
सन्देश दे सकेगा | 


प्रजातन्त्र के इस सिद्धान्त का समावेश भी अहिसा की 
नीति में पाया जाता है। हमारी समस्याएँ कई हैं और 
कठिन हैं । हम किस प्रकार इनको हल करेंगे, इसके लिए 
कोई करी-छुरी योजना आज निश्चित नहीं की जा सकती । 
इसका विकास पारस्परिक सहयोग, प्रयत्न एवं सहानु- 


अवस्था सें ज़मींदार व किसान, पजीपति a AFET आदि 
की अनेक संमस्याएँ हैं । इनका समाधान हमें करना ही 
पडेगा | यदि ख़्न-ख़राबी हुईं तो दलबन्दी होगी, प्रति- 


जना मिलेगी | इनका नतीजा यह होगा कि सर्वमान्य 
राष्ट्रीय समकोता असम्भव हो जावेगा। अपने ध्येय की 
सच्चाई को सिद्ध करने में तप और कष्ट सहन का जो 


हास में कितनी ही हिंसात्मक क्रान्तियाँ हुई | जिन्हें सफ- 
लता मिली, उन्होंने न्याय-प्राप्ति के प्रयास में कितने ही 
अन्याय अथवा अत्याचार कर डाले ! जो असफल हुईं 


किन्तु अहिसात्मक क्रान्ति एक अपूव क्रान्ति हे; उसमें प्रति- 
क्रिया को स्थान ही नहीं। उसकी जो कुछ भी यत्र-तत्र 
विजय होती है, वह सच्ची एवं स्थायी होती हे । उसमें 


अनन्त विकास का तत्व निहित ই । जो हिंसा से जीतना 
चाहता है वह हिंसा द्वारा নিলু भी किया जा सकता है । 
'किन्तु जो सत्य द्वारा विजय-कासना करता है, उसको दबाओ 


वाले असरों का प्रभाव wage होता है। अहिंसात्मक 


क्रान्ति का सैनिक अपनी इठ़ता, सत्यनिष्ठा, तप व कष्ट-सहन _ 
से विपक्षी के मानव-तत्व का अभिनन्दन करता हुआ उसे . 


सत्य एवं न्याय की সন্তলা स्वीकार करने a निमन्त्रण 
देता हे । कत्तव्य-पालन ही उसके लिए सब कुछ ই 
यही उसकी विजय का साधन ই। जब तक वह इस पथ 
प र चलता है, उसे WITT की शङ्का होती ही नहीं 


नीति द्वारा संसार को आत्मोद्धार का नूतन पथ दिखला . 


बहुमत को शान्तिमय उपायों से अपने पक्ष में करना, 


भूति से ही होगा । हमारे यहाँ समाज में ऊँच-नीच का. 
भाव ই, राजनीति में साम्प्रदायिक प्रश्‍न हैं, आर्थिक | 


शोध व Sal के भाव जाग्रत होंगे, उच्छ छुलता को उत्ते- 


अभाव पड़ता है, वह गहरा तथा स्थायी होता हैं। इति- 


उनका दुष्परिणाम प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुआ। 


a: 


EN 
die अभ्यङ्कर बार-एट-लॉ ¢ | महात्मा भगवानदीन जी | ate पूनमचन्द रॉका: 
( मध्य-प्रदेश के प्रथम डिक्टेटर ) F ( मध्यःअदेश की “वार-कौन्सिल” के सदस्य ) [রি 


` अजमेर के परिडत 
गौरीशङ्कर भार्गव और 
उनकी धर्मपत्नी, जिन्हे 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
कैद की सज़ा दी 
गई है । इस समय 
दोनों पति-पत्नी जेल. 


एक कैनेडियन महिला, जिसे साँप से 
खेलने का व्यसन है । : 


| , a ` अमेरिका को प्रसिद्ध दौड़ने वाली रमणी हेलेन फ़िल्की | 


= रूसी feat फौजी FATE कर रही 


न 1 é 


: 2 1 4 | a 


te १४) جيه‎ ম জীব तैर कर इङ्गलिश चैनल पार 
22 कर मर्दों के छक्के छुड़ाने वाली महिला, मिस seat 


j ৫ 
f 
দি. 
চি: 1 4 4 4 : 299 
3 fe | i : F 
a ; ४ 11 


अपने शिकार पर बैठ कर ar‏ ل 


=e 


( देहली ) 


وعد 


ৃ SA 

- | 
10) है 
1 Af 

: | 

3 | | ud 

1 

| 
no o ङुमारी पी० पारीजाठम, 
Up ( लखीमपुर-खीरी ) 


इलाहाबाद की हँडिया तहसील के नमक-सत्याम्रहियों को | इलाहाबाद में विदेशी कपडे को दुकानों पर महिलाएँ 
श्रीमती उमा नेहरू तिलक लगा रही हैं । | पिकेटिङ्ग का रही हैं | 


डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेडी 


गवर्नेमेण्ट की वर्तमान दमन-नीति के विरोध में आपने 
मद्रास काउन्सिल की सदस्यता और उसकी 


आप हज़ारीबाग ( बिहार ) की एक प्रभाव- 
शाली राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं । आपको 


maae दोनों पदों से. | श्रोमती कस्तूरीबाईँ गाँधी सत्या्रह-आन्दोलन में ३ मास 
} .इस्तीफ़ा दे दिया है। |. . आप गुजरात के सत्यात्रह-आन्दोलन में अपार परिश्रम कर रही हैं। . की सज्ञा हुई है । 


मोती-पाक हे वाता. के विद्याथियों की = विराट सभा 0 00 
मे Ee Oe EE a... ন लक््मी परिडत भाष ह Se 
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“€ ताली बजाता 
“अब्बा हलामी !! 
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तीसमार खाँ की हजामत 
( प्रहसन ) 


3 


TE 

तीसमार ज़ाँ--अबे. ..बे. ..बे...बे इधर नहीं, जल 

লাজবা। o 

0 आपे तो एहर-ओहर नाचित ই हजूर | हम 
तो आपके geet से अँधरियान हन | हमें ए साइत कहूँ 


है नाहीं, जब ओहर फेकित 


L site আও पी० श्रीवास्तव, बी० «o, एल-एलं० बी० ] ‘ on oo जॉ-हाँ-हाँ-हाँ, कहीं चिलम छोड़ ন 
Nee ইলা, इसी तरफ़ खड़ा हूँ । ख़ूब मज़बूती से लिए रह । 
अङ्ग १-हृश्य-. १ कल्लू--का आपो पीयब ? पहिलवाँ काहे न बता- 


दारोगा तीसमार खाँ का मकान 


( कल्लू चौकीदार का बड़बड़ाता हुआ आना.) 

कल्लू--आजो कौनो ससुर नाऊ আল के लिए नाहीं 
राजी अवा । दरोगा जी के करम में दाढ़ी HER के অই 
नाहीं हे । हमार कौन दोष ? यही लायक हैं | इनके आगे 
AAS के कहे, BRT नाहीं ভাত होत है चौकीदारी करत 
हमरो उमिर बीत गई । न जाने कितने दरोगा आए अउर 


गए ; सुल दादा ! इनके अस कौनो नाहीं रहे । अडर 
आउर ! इनके बाप मदारअली यही थाना के मुन्सी रहे. 


तौनो अस आफती नाहो रहे । चै बेचारे हमका कल्लू 
अइया छोड़, कब्बो दूसर लबज नाहीं कहिन | जब हक्का 
'पिए लागें तो सब से पहिले चिलम हमही का सुलगावे 
के देत रहे अउर उनके पूत, जेहका हम कनैठी देत रहेन, 


জীন दरोगा होते हमही का जब सूअर-गद॒हा कहे लागे, तब 


हद होइ गवा | ऊ तो कहो हम इनके नस पहचानित ই 
স্সত্তহ बड़े हिकमत से चलित है। जेसे आबरू बच जात 


है; नाहीं तो अब ताई नोच खात। बस निबरे के मारे 


जानत हैं--करारे के नगीचे नाहीं जात हैं नाव तो आपन 


त्तीसमार ata wa हैं, सुल चोर बदमास के देखत इनका a 
जूड़ी आवत है | अउर तेहा दिखावत ই केह पर, जेह कर 


बापो कब्बो कोई पर हाथ न उठाइस हो ! एही लोगन 
के बाँधत-पंकड़त हैं | एही से आजकल इनके मन 
अडरो TER गवा है | वह at! ऐंडत आवत हैं जानो He 


'तीसमार खाँव हैं !! समनवा से डोल जाई नाहीं एह साइत. 


गर्मियान होइहें, देखते हमका हजार गारी देइहें | 


( जाता है ) 


:( दूसरी तरफ़ से दारोग़ा तीसमार Bt का परेशान आना) 


तीसमार বাঁ হুল हरामियो के मारे खाना, पीना 


सोना, सब हराम ই । रोज ही दस-बीस का सर 
तोडता [हूँ और दस-बीस को पकड़ कर जेलख़ाने भेजता 


हूँ, फिर भी जहाँ पीठ मोडी तहाँ फिर वही आवाज़ शूँज 


-उठती है ( चिल्ला कर )--“शराब पीना हराम ই । विदेशी 
লাজ लेना हराम ই 2 x” 


' सुनुवा--( मकान से बाहर आकर ) अब्बा जान 


“आप हैं अले श्राप बी हलामी हो गए? gaya? 
हुआ ) बाह ! बाह ! अब्बा | 
| | तो ज़रा हरामी के पिल्ले । 


तीसमार ai—aa! अबे !! अबे !!! यह क्या 5 
सुनुवा--लहने दीजिए । मैंने छुन लिया है। आप 


“बी हलामी हैं। 


तीसमार ख़ाँ--क्यों बे बदमाश, में हरामी ই? 
सुनुवा--पक्के हलामी । मैंने छुन Ren है | हाँ-हाँ 


লি छुन लिया है । आप अबी कहते थे छलाब पीना হাল ! 
faa माल लेना इलाम !! जो इलाम कहे इलामी। | 
अब्बा हलामी । ( ताली बजा कर ) बाइ ! बाह ! अब्ना 


gatal 111 


तीसमार BI—( HIT का कान पकड कर ) हराम- 
wnat सूअर का बच्चा, फिर नहीं मानता ! . ۰ 
सुनुवा--( रोता हुआ ) अले ! अले! अलले! जो | . 
: डृखास-इलाम चिल्लाते हैं, उनको तो आप ate दी a 


হলালা काहे dst हैं? ऊँ ऊँ ऊँ--आप बले खलाब 


| चिलम पीता हुआ भागता आता है और उसके पीछे 


` TON | 


Fear खाँ खड़ा होता है उसी तरफ़ फेंकने का इशारा |. 
| करता है । ) | 


दूसरी तरफ़ जाता ই) 


तीसमार खाँ घबड़ाया हुआ पिछड़ता ই ) 


हलामी कहते हैं । मगल आपका कान कोई नहीं ऐंठता | 
रह | ख़बरदार ! देख कहीं हाथ से तेरे छूट न जाए। 
हलामी ই !! 

तीसमार ख़ाँ--लाहोल farsa! इस दलील 
का मन्तक़् में भी जवाब न होगा । अच्छा चुप रह, चुप 
रह। ले एक पैसा ले और खबरदार ऐसी बात फिर मत 
SEAT! 

सुनुवा--( पैसा लेकर ) ओहो ! तब तो आप बले 
अच्छे हलामी हैं । क्यो अब्बा? 

तीसमार ख़ाँ--( मारने को अपरता हुआ ) फिर 
वही बेहूदापन ? 


आपके बाप HERI तो....... 
तीसमार ख़ाँ--चुप ! चुप ! चुप ! अब अगर बोलेगा 


दूर खड़ा रह!। 
कर्लू--बहुत अच्छा हजूर | 
तोसमार ख़ाँ--नाई बुलाने गया था? | 
कल्लू--( चिलम फूँकता हुआ ) जानो बुताय गा ! 
अब एका कहाँ a जाई | लाय़ो बाँध QF | (कोयला 


( gaat भाग जाता है) उस सिरे को अपनी कमर तक लटका देता है । ) 


चौकीदार ! चौकीदार !......साला जवाब तक नहीं 
देता | यह جع‎ पुराना नौकर क्या है, अपने को लाट 
साहब समझता है | चौकीदार | | 
__(ঘই के पीछे से) आयन हजूर ! तनी 
परिया बाँध लेई। oo 

तीसमार ख़ाँ--उफ़ ! ओ ! इसकी गुस्ताखी से नाक 
में दम है.। में तो चीज़ रहा हूँ और साले को पगड़ी 
बाँध्ने की पड़ी हे चौकीदार ! 
| कर्लू--( पर्दे के पीछे से आयन-आयन हजूर | | يد‎ a 

| 


We, में तुझी से पूछता हूँ ।...फिर नहीं सुनता ? 
कल्लू--सुनित तो है 


कल्लू---कसस बोली ? 
` तोसमार aai? 


है। आपे तो कहेन है कि बोलेयो तो खोपडी फूटी । 


कंललू---अरे ! eT 
तीसमार ख़ाॉँ--क्यों ? क्यों ? क्यों ? 


थोड़े अउर सुर करी | 

तीसमार FE हरामज़ादे। आज तेरी सारी 
Tah का सज्ञा चखाता हुँ । | 

( रास्से में जाता है। उसके बाद कल्लू जल्दी-जल्दी 


गजब होय गवा | 

तीसमार বাঁ. ( घबड़ा कर ) कया हुआ क्या ? 

कल्लू--आप अस जोर से sata कि हमरे gaat 
चढ़ गवा । हमार मूढ़ घूमे लाग । अब रोके नाहीं रुकत 
है । यह देखी | ্‌ 

( कल्लू तीसमार खॉ के नज़दीक बड़े ज़ोर से घूमना 
शुरू करता ই | और उसकी पगडी का चिलम बँधा 
gan सिरा घूमने से কলা होकर तीसमार FÎ के बदन 
` प्र गदाराद लगता है। ) | 
| _ तीसमार wicca?! अरे! यह कोन জী swe 

आगई | उफ़ !. खोपडी fier गई ١ हाय! हाथ ! पीठ 

टूट गई | अरे ! बाप रे बाप, सर गया] ae 

( तोसमार at बचने के लिए इधर-उधर भागता है 
मगर कल्लू भी हर बार उसी के पास बना रहता है। ) 
तीसमार ख़ाँ--उफ़ ! ow ! गदन-कन्धा सब FER 


तीसमार ख़ाँ मारने को ऊपटता हुआ आता है) - 
तीसमार wi—( पीछा करता हुआ ) क्यों बे सूअर 
के बच्चे ! तू चिलम पीता था या पगडी बाँधता था ? 
—( भागता gat) आपसे के कहिस रहा 
कि आप हमरे कोटरी में घुसुर के देखी कि हम चिलम 
पीइत है ? l 
| লীললাহ ख़ाँ--और ऊपर से ज़बान लडाता है। ठहर 


:--( भागता हुआ ) জু गरियावे के मन होय 
aga गरियाए लेयो | मुल नगीचे न आयो । नाहीं कहूँ 
em हाथ से चिलम छूट जाई तो आपे के ইলা बरे | 


तीसमार )سي‎ रुक कर) अररररर ! अच्छा चिलम |. 

फेंक दे | 
डाला | ; 
জব ক্যা अवा १ का भवा सरकार ? 
_ तीसंमार ख़ाँ--( अपना बदन सहलाता हुआ ) 
| अब জী मेरे नज़दीक आएंगा तो गोली मार दूँगा । 
` कल्लू--अरे ! हम तो पहिलवें मिनहा कीन रहा कि 
0 हमरे नगीचे न आयो सरकार, मुल आपे तो कूद-कूद 

हमरे पास ETL oo 


—( रुक कर ) बहुत अच्छा, हजूर ( जिधर | 


तीसमार wi—ae + अरे ! इधर नहीं | ( भाग कर 


कल्लू--अच्छा तो ऐसी-सही। ( अब दूसरे तरफ 
फॅकना mn) _.. 


कुछ सूझ पडत है ? जब ver फेकित है तब आप कहित . 


एन। अच्छा लेई ( चिलम आगे लिए बढ़ता हे और 
तीसमार ज़ाँ---अबे नहीं, नहीं, नहीं । दूर रह, दूर 
कल्लू--अरे ! तनी आप देखी तो । खूब सुलगा है। a 


तो मारे ढेलों के तेरी खोपड़ी तोड़ - दूँगा । बस चुपचाप 0 


5 
¢ 
३ 


फेंक कर चिलम को अपनी पगड़ी के सिरे में बाँध कर a 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! बताता क्यों नहीं ? गया. AT 
था ?......अबे ओ पगडी की दुम बांधने वाले हराम- | 
: तीसमार ख़ाँ--तो जवाब क्यों नहीं देता ? : = - 0 
कल्लू--हमें आपन खोपडी तोडावे के सौक नाहीं a 


तीसमार )نه‎ मारने को रूपटता हुआ ') ছাল तेरे 


कल्लू---गजब होय गवा ! अरे बाप रे, बाप रे बाप! | 


हो गया। हाय ! हाय ! अबे दूर हट मरदूद । उक्त ! मार 


one RAIET 


हज़ारों और लाखों नही, 


कौन से भयङ्कर कार्य किए 


७ 


ऐतिहासिक 
EER TI 


इस पुस्तक में पूर्वीय ओर पाश्‍चात्य, 
हिन्द और मुसलमान, खी-पुरुष-सभी 
के sex छोटी-छोटी कहानियों द्वारा 
उपस्थित किए गए ই | केवल एक बार 
के पढने से बालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, 


इनका जीवन उसी प्रकार सहान और 


केवल २) से स्थायी ग्राहकों £1) 


5 


০০ [নানান] ., 


لكا 


सच्चाई और पवित्रता आदि सद्गुणी के 
FT उत्पन्न हो जायेंगे ओर भविष्य 8 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत ই | यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मसिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए | धर्म के नाम पर आपने कौन- 


हैं ; इन कृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था হী गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल थोड़ी सी 
সবিতা और शेष हैं | मूल्य केवल ३) स्थायी माइकों से ২) 


उज्ज्वल बनेगा | मनोर जन ओर शिक्षा 
की यह अपूव सामग्री है | भाषा अत्यन्त | 
| सरल, ललित तथा मुद्दावरेदार है। मूल्य 


रोग 
नम्‌ 


कहानियाँ 


छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह 


सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- 
| लैणड बनता जा रहा है। उस आयरलेण्ड 
ने अद्भरेजो की गलामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कोशल से लाखों अङ्ग- 
ist सेना के दाँत 82 किए, इसका | 
रोमाञ्चकारी वणन इस पुस्तक में. 
पढ़िये। इसमें आपको इतिहास ओर. 
_ उपन्यास दोनों का मजा मिलेगा । मूल्य 
| केवल--दस आने | 


à 
E का 
J 


zu महत्वपूर्ण We के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'बिष-बिज्ञान', 'उपयोगी चिकित्पा', 'स्त्री-रोग विज्ञानम’ आदि-आदि 
अनेक पुस्तँकों के रचयिता, TUES प्राप्त प्रोफ़ेसर ste धमानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान ন होने के कारण सैकड़ों 
तु करोड़ों बच्चे प्रतिवष अकाल-मृत्यु के कलेवर হী रहे हें। घाठ-शिज्ञा का पाठ न feat को घर में. 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है ١ इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू. दवाइयों 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम জন্ম में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेव्यो का ज्ञान 
सहज ही में हो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं | मूल्य लागत मात्र २॥) 


ডল iri पण 


ag उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोर्जकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है | इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० wo, बी० yo और 
` एफ़० go की डिग्री-प्राप्त स्त्रिया किस प्रकार अपनी विद्या के 
श्रभिस्तान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर इनसे निन्द- 
_ नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज 
से घृणा हो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी MER] से 2U) 


টি A OS HE الل ل لص‎ LL Tr Asc ee REET সলনি SEO, 


आयरलेण्डह के FET 


इसर पुस्तक में १७ 1 
RTT, रोचक आर सुन्दर हवाइ 


' कहानिया ane की गई हें । कहानियों 


को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 


जायेंगे ओर सारी चिन्ताएँ दूर हो 


जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए 


` यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक | 
कहानी उनको सुनाइए--खशी के লাই 
डछलने लगेंगे, झर पुस्तक को पढ़े बिना 


कदापि न मानेंगे HATHA के साथ 
ही प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी 
सामग्री है | शीघ्रता कीजिए, केवल 


थोड़ी कॉपियाँ और रेष हैं। सजिल्द | [না | 
_ पुस्तक का मूल्य केवल ৫1) ; स्थायी | 5= | 


meal से १ =) 


——— 


झनोरब्जक कहानियों | 


EEE ] 


| जलाना ना a 


0]. ig 


— ০৪৯১১১১১১১১ >>> « 


Pare Smet 


«बन ia a ni Ar‏ ا کو ور mi‏ کی ا ھک ت نے رد 


c 2 2 2 : 
aN १, खणड १, संख्या २ | 


aa करन | et a রক = हट जा भरी नज़रों के सामने से | 
कल्लू-बहुत अच्छा हजूर | 


TAM و‎ ठहर । तूने नाई के बारे में कुछ | पहा 


नहा बताया | 


कल्लू--( पलर कर आगे बढ़ता हुआ ) भले चेत 
दिलायो सरकार ।...... 
तीसमार ख़ाँ-( पिछडता हुआ ) अन्े-अने अने — 
बस दूर हो से बात कर । ख़बरदार ! इधर मत आना | 
वहीं से कह | 
केल्लू--अच्छा-अच्छा । सुल कही का आपन मूड | 
आप तो रोजे चलान कर करके सहरिया अर उजाड दीन 
हे । जो कोऊ बचा है तौन देखते हमका ger अस हुरि 
यावत ই । कहत हैं कि चलो-चलो । जे ससुर बेगुनाहन 
के केद करावे, AR के मारे, बिन गारी के बात न करे ऊ 
सारे के मुँह न देखे जाब। तब कहाँ से हम नाऊ लाई 
तीसमार ख़ाँ--अबे चुप मरदूद । तमीज़ से बातें 
कर, नहीं ज़बान पकड़ के खींच लूँगा। 
कल्लू--आपे तो पूछित है सरकार | हम का करी ? 
तीसमार ख़ाँ--कौन seed tai बहता हे बता 
तो सही । 
कल्लू--जेहके जीव पिरात है। जेहके कारा-बाडा 
लखाना মা हन | 
तोसमार ख़ॉ--अबे mÈ TA. उन हरामन्ञादों के 
पास किसने भेजा था | ga तो मैंने नाई के पास जाने 
को कहा था | 
कस्लू--हाय ! दादा देसवा भर तो रोअत हे । नाऊ 
का कहूँ देसवा से अलग बसे हैं ? 
तीसमार ख़ाँ--उल्लू के पट्टे ! हरामज़ादे !! सीधी 
तरह जवाब न देगा? मैं पूछता हूँ नाई की बात और 
লী यह AWTS बकने लगा अल्लम NSA | ज़रा पाजी- 
पन देखो ! He 
कल्लू--हजूर AAT के बात आप न सुनी । नाहीं 
मारे रिस के आप अडर अगियाबेताल हो जाब । का कही 
वे लोग तो कहत हैं कि avd अब उनकर बार न बन- 
इंहें। নন हम बोलेन कि हमरे सरकार के दादी জজ 
मूडी जाई | एह पर जवाब मिला कि भावा से मुँह रगड़ 
लें, चिकन होइ जाए । हम कहेन वाह ! TREAT से 
दाढी बाढ़ी है जस भटकटइया के झाडी । कहूँ wala 


साफ़ होए सकत है ? तब वे बोले दियासलाई बारे | 


लगाय दो । बर जाए छुट्टी मिले । 
तीसमार ख़ॉ--( मारने को ऋपटता 
बदतमीज़ बेहदा बदमाश 
. कल्लू--( एकाएक घूमने लगता है) अरे! अरे ! 
रे ! फिरू छुमनी चढ़े लाग । ` 
तीसमार ख़ाँ--( पिछड़ता हुआ ) ब...ब...ब.., 
बस बस अबे ज़रा ठहर जा । ठहर जा । 
लू-बहुत अच्छा सरकार, सुल जब आप खोखि: 
याय के waka है तो हमार जीव मारे घबड़ेई के चकरायं 
उठत है | बस हम चकराघिन्नी कारे लागित ই | 
तीसमार खाँ --तब तू बेवक्रफ़ी की बातें क्यों करता 
रहता है? तूने उन बदमाशों को मारा क्यों नहीं ? जानता 
नहीं कि तीसमार ख़ाँ की शान में इस तरह कहना खेल 
नहीं हे । सालों को एकदम 


हुआ ) चुप 


कल्लू--जेहल पठाय देई | यही न? यह तो बाएँ हाथ | 


का खेल है । मुल एहसे वे लोग अब डेराते नहीं । यही 
तो मुसकिल हे | 


तीसमार ख़ाँ--नहीं बे । एकदम तोपदम करा কু । | 


कल्लू--काहे नाहीं | आपके बड़ा अखतियार है। 


साहब आपका बहुत मानत है | आप तो उनके अस | 


. नकुना के बार हन कि जो आप उनसे दिन कही तो दिन : 


तीसमार ख़ाँ-दूर हो BEET | बदतमीज़ ! 


पर का कहो. ..... 


तेरे देस की ऐसी-तैसी करूँ | 
कल्लू--ऊ तो आप करते हन | मुल सरकार का यू! 
हमरे देस ই आपके न होय ? आप हीयाँ नाहीं 
भयन हैं? . 


तीसमार ख़ाॉँ--चुप बदमाश | देश भाड में जाय या 


WEAR में, हमसे मतलब ? 


कल्लू --मतलब काहे नाहीं | देख महतारी-त्राप 


कहा जात है । अपने दाना-पानी से पालत-पोसत ارج‎ 


तीसमार aina बेवक़फ़ हे । जानता नहों हम 
देस (क्या माँ-बाप) को भी गोली 


हाकिम हैं, अफ़सर ই 
मारते हे । 


कल्लू---फुरे कहेन | यह तो हम बिसर सैन रहा। 
तब तो आप गुसइँ का भी कुछ न समित হীন । 


तीसमार ख़ाँ--क्यों बे? यह নমা बकता ae 


कल्लू --कुछ नाहीं । यही कहित है कि जे जस करत 


है वह 


वस कब्बो न पावत है | 


तीसमार ख़ाँ--तेरा सर | उल्लू कहीं का। भला 
HHT खा का भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है, जिसके 


नाम से बड़ों-बड़ों के होश गुम हो जाते हैं | | 
RL ZA कही सरकार | आप तो 8S के पाता 
अस असमाने निहारित ই। सुल जब पेडे न रहि जाई तब 


पाता के कौन हवाल होई? आपे सोची। आज नाऊ. 


बिना आपके दाढी अपने करम पर रोवत ই जो कहूँ 
नउवन के देखा देखी भिस्सी, बवरची, दर्जी, धोबी, भङ्गी 


লই आपसे Ye मोड लें तो तीसमार खाँव अपने मूड़े 


| 
आपके बडा अखतियार हे | 
| 


पर आपन मेला लादे कसस कोनो पर तेहा হিজাহই — 


तीसमार ख़ॉ--क्यों बे बदमाश, तू सुझको लेक्चर 


देता ই | इतनी हिम्मत ! उहर जा अभी तेरा भी चालान 
करता हूँ | 

कल्लू ---हमार चलान ? काहे हजूर ? हम कौन 
अपराध कीन है? | 


देना हमने JÅ कर aT ই। अब बचा मेरे फन्दे से कहाँ 


निकल कर जा सकते हो ? तेरी ऐसी-तैसी करू । बहुत |. 


दिनों से तूने सब को परेशान कर TFT था | 
कल्लू--तो के लिचर दिहिस है ? हम तो हजूर से 
साच अउर नीक बातत कहत रहेन | 
तोसमार ख़ॉ--बस-बस अपनी सफ़ाई अपने घर 
١ TTI अब आ गए बेटा तुम ज्म के Ge में। सारी हैंकड़ी 
का मज़ा मिल जाएगा | 


केदीन ? दयू ge दिहिन है साँच बोले के लिए, तोनो 
बात कहब और জাল बोलब कौन 25 के जुलुम है, हम 
1 सममिन नाहीं पाइत है | 


(बटेर खा कॉन्स्टेबिल का आना) 
_ तीसमार ख़ाँ--अभी समक में आता है। 


यह देखो | थोड़ करें गाजी मियाँ बहुत करें 


जान रात तो रात मानें। तब्बे तो देखवा आपके नाव 


तीसमार ख़ाँ--फिर देश-देश बकने लगा उल्लू का 


तीसमार ख़ाँ--जानता नहीं हराअज्ञादे कि लेक्चर 


= कल्लू--हाय दादा! आप साँचो জীন आफत | 


| में आप ताला ama दीन ? अस जबरजस्ती ? चोरी- 
1 बदमासी, लूट-मार तो जुलुम जानत হইল ৷ मुल नीक 


कौन बटेर 
at? ভুল आए। बड़े मौक़ से आए | लो इस हरामज़ादे 
+ को फ़ौरन गिरफ़्तार करो). | 

बटेर ख़ाँ--इसे ene? यह तो बड़ा ही बेहूदा आदमी. 
है। में इसकी खुद शिकायत करने वाला था। यह | 
जितना ही पुराना पड़ता जाता ই, उतना ही गुस्ताख | 
| होता जाता है। सभों के नाक में दम किए हुए है । इसकी | . 
` गिरफ्तारी का हुक्म निकाल कर EF ने सचमुच बड़ा. 
| कास किया | 00 


डफाली । तब ससुर हीयाँ अन्धेर न मचे तो होय का? । - 


बटेर ख़ाँ--देखिए + इसकी बाते । 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! यह बड़ा ही बदमाश है। यह 
RIKI RFN देता था--और quar ! 


बटेर ख़ाँ--हाँ ! ज़रूर देता होगा eH | देखिए खदर 
की धोती भी पहने हुए ই 7 


तो तोहरे बाव का का ? इम गरीब आदमी 


| मोट-कोट न पहनी तो का कहूँ डाका डालित है कि 


मखमल के भगवा बाँधी । अपने घरे एका काता-जीना 
तो पहनी न? 

तीसमार ख़ाँ--ग़ज़ब ख़दा का, यह तो सचमुच 77 - 

पहने हुए है और جو‎ बनाता भी है | यह मुझे मालूम 


ही.न.था। उफ़ ! ओ इस सूअर के बच्चे को तो फाॉँसो | 


की सज़ा मिलनी चाहिए | 
. करलू-काहे ? का पहिरबो-ओढ़वो जुलुम ই ? अस 


अन्धेर तो हम कब्बो नाहीं देखेन रहा । अपने होया के. 0 0 
बना कपड़ा हम न पहिरे पाइब तो दादा कुछ दिन मा . $ 


अपने हाथ के पोई रोटियो खाब मुसकिल होइ जाई | 
आप. लोगे ag के aga कै देब । नवा-नवा 354 नवाः. 
चवा कानून !! 56230 
तीसमार ख़ाँ--( अपने कान उँगलियों से बन्द 
करके ) SH ! थरो ! यह कमबख्त तो फिर लेक्चर देने लगा । 
अरे बटेर खाँ, इस हरामज़ादे को जल्दी गिरफ्तार करो . 
जल्दी ! नहीं तो इसका लेक्चर कहीं असर न कर जाए | 
बटेर ख़ाँ--अभी लीजिए | चल बे गिरफ्तार हो जा | 
.. कललू-तनी नकुना पर हाथ रख के बोलो । तोरे. . 
मेहरा की | हमहूँ का सुदेसी के बललमटेर होई कि इमका 
गिरिपतार होय के सौक ই अउर हम कान दबाए चुप- | 
चाप गिरिपतार होय जाब? बस नगीचे आयो न । कहे . 
देइत ই । ऊ दिन भूल गयो जब भाया अस नानमून 


रह्यो और चौक में जुआ खेलत हम तूका पकडेनरहा | 
आर तोहार बाप seq भिस्ती इमरे गोडे गिरिन तब | 


खाली হুই लात लयाय के तूका हम छाड दिया रहा। 
नाहीं तो तूका भला नौकरी मिलत और आज तू सिपाही . 
होय के फारसी भँँकतो ই अउर हमरे जड खोदत्यो ? | 
तीसमार )ساي‎ कानो से अपनी उँगली हटा कर ). 
बटेर खाँ, क्यों यह क्या कहता ই ? गिरफ्तार क्यों नहीं . 
करते ? | 
बटेर ख़ा--हज़र यह अपने को गिरफ्तार नहीं करने 
देता । गाली दे रहा ই | बिना गारद gate इसका गिर- 
फ़्तार करना ठीक नहीं ই | आदसी बहुत सरकश ই | 
तीसमार ख़ाँ-आयँ ! यह हुकुमअदूली करता है ? 
अच्छा अभी जाकर सें गारद भेजता हूँ । जब तक तुम 


| इसकी निगहबानी करो । | 


১ (जाना चाहता है) | | 
कर्लू--( बटेर ata) BHA के লাই के लिए 
भल तोप बताय दियो। अच्छा इनका जाय दो तब. 


| बताइत है। | 


बटेर ख़ाँ--( तीसमार at को दौड़ कर रोकता. 


हुआ) अरे! इजूर आप तकलीफ न करें, নী अभी 
गारद साथ लिए आता हूँ । 


( ख़द जाना चाहता है ) 
कल्लू--मारे घबड़ेई के हमार GS बस अब HRT 
चाहत है। | ١ 
तीसमार ख़ाँ--(बटेर at को दौड़ कर रोकता | 
हुआ ) नहीं-नहीं, अब तो मेरा ही जाना ठीक है ! | 
बटेर বাঁ লঙ্থী E मुझे 
तीसमार ख़ाँ--नहीं जी में ..... 
( दोनों एक-दूसरे को रोकते ই) e 
कल्लू--अच्छा कोई न जाए। हम ही जाइत ই | 


सरकार | होया ठाडे-ठाडे हमरे घुमनी चढत 8 | अब | 
रहाइस नाहीं होत है। TS coe 


( शेष मैटर = २३ एछ पर देखिए ) 


জলা হজ 


यह वही उपन्यास है, जिसने 


एक बार ही समाज में क्रान्ति सचा 
| दी थी !! बाल और वद्ध-विवाह से 


होने वाले भयङ्कर दुष्परिणामों का 
इसमें नप्न-चित्र खींचा गया È | 
साथ हो हिन्दू-विधवा का आदश 


| जावन और पतिब्रत-धर्म का बहुत | 
| सुन्दर वर्णन है | मूल्य केबल २॥) 


A 3 ; 
au के नाम पर ख्ियों के ऊपर 
होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का 


' | यह रक्तरञ्जित इतिहास है। इसके 


एक-एक शब्द में बह वेदना भरी 
हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की 


| | धारा बहने लगेगी। किस प्रकार | 
| | feat सती होने को वाध्य की 
$ जाती थीं, जलती ge चिता से | 
| wma पर उनके उपर केसे भीषण 
प्रहार किए जाते थे--इसका पूण | 
| वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! | 
| सजिल्द एवं सचित्र, मूल्य ২1) | 


| جوج‎ फर पानी | 


यह एक छोटा खा रित्ताप्रद्‌, 


١ सामाजिक उपन्यास है | मनुष्य के | 
| जीवन में gage का दौरा किस | 
` प्रकार होता है; विपत्ति के समय |. 
nga को कैसी-केसी कठिनाइयाँ | 


सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की 
कूट एवं वैमनस्य का कैसा भयङ्कर 


` परिणाम होता है--इन सब बातों 
| का इसमें बहुत ही सुन्दर वणन | 


| भिलेगा। क्षमाशीलता, स्वार्थत्याग 


` | और परोपकार का बहुत ही अच्छा 


| चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 
| 0) আবী आहकों से ااا‎ 


Se. सफल माता 


| गर्भावस्था से लेकर ५-१० TF 
॥ तक के बच्चे की देख-भाल 
a 5 का ज्ञान प्रदान करने 

` त्रालो अनोखी पुस्तक | माताओं . 


के लिए यह पुस्तक अत्यन्त আসান" 


` श्यकं ই। ऐक बार अवश्य पढ़िए | 


FETT FTF 


यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, 
| मौलिक, सामाजिक उपन्यास है | 
| एक सच्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा 
| किस प्रकार नर-पिशाचों के TFT . 
| में पड़ कर पतित होती है और . 
अन्त में उसे वेश्या होना पड़ता 
| है--इसका बहुत ही रोमाञ्चकारी 
aqa किया गया है। उपन्यास 


नहीं, यह सामाजिक FORT का 


जनाजा ই! भाषा बहुत, सरल 

| रोचक एवं सुहावरेदार है। सजिल्द 

| पुस्तक का मूल्य केवल Rll) स्थायी 
ग्राहकों से 110০) मात्र! 


शुक्र ओर सोफिया | 
इस पुस्तक में पूव और पश्चिम | 


का आदर्श और दोनों की तुलना 
बड़े मनोहर ठङ्गसे © गई है। 
यूरोप की amaaa और 
उससे होने वाली अशान्ति का 
विस्तृत aqa किया गया है । 
छु और सोफ़िया का आदश 
जीवन, उनकी निस्वाथ देश-सेवा 
दोनों का प्रणय और अन्त a 
संन्यास लेना. ऐसी रोमाअ्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदूगद्‌ 
हो जाता है । सजिल्ह 
qo Il) स्थायी भाइकों से ؟!١١>(‎ 


दाक्तण अक्का क नर অনা 


जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गाँधी; 
জিও مزه‎ uno एएड्यूज और मिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने 
खन के आँसू बहाए हैं ; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 


TET ओर 
नरभेक-प्या 


इस पुस्तक में उस जघन्य एवं 


` पैशाचिक कुप्रथा का वर्णन किया ._ 
गया है, जिसके कारण feet | 
` काल में असंख्य बालकों को मृत्यु 


के घाट उतार दिया गया । अविद्या, 


` स्वार्थ एवं अन्धविश्‍वास के कारण 


उस समय जो भयङ्कर अत्याचार “ole > 
| गया है, वह देखने ही की चीज़ 


किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से 
रोंगटे खड़े हो जाते ইঁ | एक बार 


पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस 
समय की स्थिति पर दो-चार आँसू 


बहाइए |! मूल्य कवल |) 


1 करने वाले do भवानीदयाल जी ने अपना खारा अनुभव इस पुस्तक 

| में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
“राजनीतिक एवं धामिक स्थिति तथा वहाँ के गौराङ्ग प्रभुओं की स्वाथ- १ 
` परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता ই। एक 

बार अवश्य पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए |! भाषा 
सरल व मुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥। 


नयत के फ्त. 


হজ पुस्तक में देश की वतमान 
दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत 
ही पश्‍चात्ताप एवं अश्रपात किया 
गया है । पुस्तक पद्यमय है | भाषा, 


` भाव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक 


बहुत ही सुन्दर है। जिन ओज 
तथा करुणापूणं शब्दों में नयनों 


| को feu एवं लज्जित किया 


` है~व्यक्त करने की नहीं | एक बार 


| अवश्य पढ़ए । दो रज्ञं में छपी, 


सुन्दर एवं दर्शनीय पुस्तक का मूल्य 


> केवल (=) स्थायी भाइकों से اازا‎ 


gan का i 


यह्‌ वही उपन्यास हे, जिसकी 
६००० प्रतियोँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक छुरी | 
feat का ऐसा भरडाफोड feat | | 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल | 
जायगा | नाना प्रकार के WRIT, | 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू | 
बहाएं बिना न रहेंगे । मूल्य २।) | 
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आदशे भावों से भरा हुआ 


यह सामाजिक उपन्यास है। एक | 


साहसी बालिका किस प्रकार दुष्ट 
पुरुषों को पराजित करके अपना 

Ti साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या ६ 
की सहायता से वह अपना विवाह | 
करके किस प्रकार. आदश जीवन | 


| ` व्यतीत करती है--इसका बहुत | 


सुन्दर और रोमाञ्चकारी वणन £ 
आपको इसमें ami भाषा | 
अत्यन्त सरल व मुहावरेदार हे, 


मूल्य 014) स्थायी आहकों से |= اا‎ | 


SETS Be lees 


यह बहुत ভী सुन्दर, रोचक, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है | 


इसके पढ्ने से आपको पता लगेगा 


कि विषयवासना के भक्त केसे 


| चञ्चल, अस्थिरःचित्त और मधुर 


भाषी होते हैं । अपनी उद्देश्य-पूत्ति 
के लिए ন कैसे-कैसे जघन्य कायं 


तक कर डालते हैं और अन्त में 


फिर उनकी केसी ठुदंशा होती ই-- 
इसका बहुत ही सुन्दर तथा विस्तृत | 
वणेन किया गया हे.) पुस्तक की | 

भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर हे | 


मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से IZ) | 2 


गल्प-किकाद 


इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर | 
और रोचक सामाजिक कहानियों | | 
का sya संग्रह है) सभी कहा- | | 
नियाँ RE हैँ और उनमें Ra- | 7 
भिन्न सामाजिक कुरीतियों का नम्म- | | 
| चित्र खींचा गया है । भाषा अत्यन्त | | 


. | 7 ब मूल्य 


W ey a 
वद १, 5ه‎ १, संख्या २] 


री यह खुली राय है कि जब तक ब्राह्मणत्व का 
जड्-मूल से नाश न हो जायगा, तब तक हिन्दू: 
राष्ट्र का सङ्गठन होना किसी भी भाँति सम्भव नहीं । ये 
शब्द बहुत कठोर हें, परन्तु आज २१ वषे से मैं इन्हे 


छाती में छिपाए बैठा हुँ । ये शब्द में डुनिया--ख़ास कर. 


हिन्दू-समाज--के सम्सुख কী या नहीं--इसकी विवेचना 
Ha बड़ी ही बेचैनी से गत ५० वर्षो में की हे । मेरे ये 


शब्द नए, भाव कठोर और कानों को असह्य हो सकते 


हें--परन्तु ই हिन्दू-जाति के बुद्धिमान भाइयो ! ज़रा इस 
बात पर तो विचार करो, कि লী जाति की जाति यह 
दावा करे, कि हम चाहे जैसे भी मूख, पाखण्डी, धूत 
नीच, शराबी, व्यभिचारी, लम्पट, ख़नी, कलङ्की, चोर 


लुटेरे, wars और विश्वासघाती एवं ग़लाम-चाकर हों ; 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन জী शास्री ] 


किन्तु फिर भी संसार के मनुष्य भर में सब से Ae और | 


सभी के वन्दनीय हैं ; यह श्रेष्ठता हमारा जन्म-्रधिकार 
है; और हमसे भिन्न अन्य कोई भी मनुष्य, चाहे जैसा 
शरेष्ठ, विद्वान, सदाचारी, धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी हो-- 


चह हमसे निकृष्ट ही हे--उसके ग्रति उपरोक्त घृणा न. 


प्रकट की जाय तो किया क्या जाय ? 


किसने हिन्दू-जाति को दिमागी ग़लामी में फंसा कर 
इस लोक और परलोक के स्वार्थो की स्वतन्त्र चिन्तना 


के अधिकार छीन लिए 8 ? इसी ब्राह्मणत्व ने ! किसने 


असंख्य अन्ध-विश्वासों और ढकोसलों की ale करके 
हिन्द-जाति को प्रपञ्जी बनाया ই? इसी ब्राह्मणत्व ने ! 


किसने स्वर्गों-नरकों के झूठे मनोर्जक और भयानक बच्चों 


के से Rea बना कर पुनर्जन्स के दार्शनिक सिद्धान्तों पर 
दूर तक विचार करने वाली आज दिन हमारी सन्तान को 
कुसंस्कारी और वहमी बना fear? इसी ब्राह्मणत्व ने ! 
किसने हिन्दू-समाज को ऊँच-वीच, छुआछूत কা भेद 
सिखा कर संसार की महाजातियों के सन में विरक्ति 
उत्पन्न की ? ब्राह्मणत्व ने ! किसने यन्त्र-तन्त्र, गरणडे- 
तावीज़, ढोंग, पाखण्ड, कूठ और अन्धर-विश्वासों की. 
भावना को हिन्दू-सन्तान की नस-नस में भर दिया? 
ब्राह्मणत्व ने ! किसने दान और यज्ञो के पाखण्ड और 
माहात्म्यों के थो थे आडम्बर में बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओं से 
व्यर्थ दिग्विजय और अश्व-रक्षा में रक्तपात और लूट-पाट 
करा कर सर्वस्व दक्षिणा में दे देने की बेवक्रफ़ी सिखाई ? 
mua ने! किसने आज भी हिन्दू-जाति को कस 
कर पकड़ रक्‍खा है और नहीं उभरने देता ? ब्राह्मणत्व 


जे! आज में ऐसे असंख्य बिद्वान, सदाचारी, देश-सेवक 
आर योग्य पुरुषों को बता सकता हूँ कि जिनकी बारह 


आना योग्यता इसलिए निकम्मी हो गई ই, कि वे दुर्भाग्य 
इस ब्राह्मणत्व के बोरू से दबे हुए हैं। ब्राह्मणत्व के 
बनाए हुए नियम, ग्रन्थ, विश्वास हिन्दू-समाज को पद- 
يو‎ पर कायर, मूखे और मग़रूर बनाए हुए हैं !! 
मध्यकाल में ब्राह्मणत्व का राजसत्ता पर असाध्य 


अधिकार था । और जन-समाज उनके विधान के आगे. 
सिर न उठा सकता था। मनु आदि स्मृतियों में ;. जो 


वास्तव में तत्कालीन शासन-विधान की पुस्तक थीं 


` ब्राह्मणत्व के प्रति अत्यन्त UTE पक्षपात प्रदर्शित 


किया है। जिस अपराध पर अन्य जाति के किसी भी 


पुरुष को आण-दण्ड ইলা चाहिए, उस दण्ड पर ब्राह्मण | 
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राणी हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा और aA की प्रशंसा 
में आँसू बहाते और धन्य-घन्य करते हैं, परन्तु कोई भी 
उस निष्ठुर, स्वार्थी fran के प्रति तिरस्कार के वाक्य . 
नहीं कहता । कवि ने उस निष्ठुरता को इन्द्र आदि की 


को केवल कुछ रुपए जुर्माने कर देने चाहिए | मजु के पक्त- 
पातपूर्ण वर्णन तो देखिए-- | 
पृथ्वी पर ब्राह्मण का जन्म लेना ही श्रेष्ठ होता 

है। वह सब प्राणियों का स्वामी और धर्म का रक्षक 
2? आ० १; श्लोक ६६ | | 
जगत में जो कुछ है-वह सब ब्राह्मण का है, वह 

श्रेष्ठ होने के कारण सबको ग्रहण करने. का अधिकारी 
।? Sto १; श्लोक १००। ` 


“ब्राह्मण चाहे दान में प्रास किया अन्न खाय ओर 
वस्त्र पहने--यह वस्तुएँ उसकी अपनी ही हैं। और अन्य 
पुरुष चाहे अपना ही अन्न खाय या वख पहने, वे ब्राह्मणों 
का दिया खाते हें ॥” আও १; श्लोक १०१ | 

“Bera हो या मूख, बाह्मण तो महान देवता ही 
है, अग्नि चाहे यज्ञ की हो या साधारण--वह देवता तो 
है ही ।” अ० 8; श्लोक ३१७। 

“sala में प्राप्त किया तमाम राज-ख़ज़ाना ब्राह्मण 
को और राज्य, पुत्र को देकर राजा युद्ध में प्राण त्यागे।” 
Sto ६; श्लोक ३२३ ৭ 


‘msds दण्ड के स्थान में बाझण कां सिर मेड 
देना ही काफ़ी है। पर आरो. को प्राण-दण्ड ही देना 
चाहिए |” Ao ८; श्लोक ই৩২। 

“ब्राह्मण चाहे सब पापों मे स्थित हो, फिर भी 
उसका वध करना उचित नहीं। उसे सब धन सहित 
ओर शरीर दण्ड-रहित राज्य से निकाल दे।” Bos 
श्लोक ३८०॥ 

` क्या कोई भी बुद्धिमान इस प्रकार के पक्षपातो को 
न्याय का घातक मानने से इन्कार कर सकता ই | इति- 
हास में इस बात के रोमाञ्चकारी प्रमाण हैं कि किस 


अकार amaaa की सत्ता की ओर में अत्याचार और . 


अन्यायाचरण किए गए हैं। राजा हरिश्वन्द्र को ठगना 
और उसे स्त्री-पुत्रो तक को बेचने और स्वयं भङ्गी की 


दासता तक करने को विवश करना-फिर भी कठोरता | 


का त्याग न करना, प्रसिद्ध घटना है! आज लक्षावधि 


कल्पना से मिला कर धर्म-परीक्षा का स्वरूप दिया है! 
परन्तु आज हिन्दू-घरों में ऐसे अन्घ-विश्वासी बच्चे नहीं 
पैदा होते, जो इन्द्र, देवता, अप्सरा और HEF बालक 
के जी जाने, एवं नगर सहित हरिश्वन्द को स्वर्ग लोक 
जाने की कोरी कल्पना को सत्य घटना से प्रथक्‌ न कर 
सकें । ये कल्पनाएँ यदि निकाल दी जायँ तो कथा सिफ 
इतनी ही रह जाती है कि विश्वामित्र ने राजा से दान 
माँगा, राजा ने स्वभावानुसार यथेच्छ माँगने को कहा | 


विश्वामित्र ने समस्त राज्य साँगा, और वह दे दिया गया । | 


परन्तु दान लेकर कोई ब्राह्मण 77 नहीं होता । 
चह तो मानो ब्राह्मण पर भार है, वह उस भार उठाने की 
मजदूरी दक्षिणा चाहता है। मानो ब्राह्मण को केवल 


दक्षिणा ही सिलती है और उसीके लोभ से वह दान 
| का भार उठाता है। परन्तु दान लेने में ब्राह्मण का कुछ 
लाभ नहीं है--दाता का ही परलोक बनता है । इसलिए | 
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विश्वामित्र दक्षिणा माँगते ই । और राजा को जो 
Raa उठानी पड़ती ইঁ লহ प्रकर ही है ! 
इस कथानक के दूसरे पहलू पर क्या हम विचार 


नहीं कर सकते ? राजा ने जो कष्ट भोगे और fea 


उडाई--वह तो प्रकट है | पर बिना ऐसे पवित्र राजा के 


प्रजा की क्या दशा हुई होगी--इस पर तो arta 


परन्तु भिषक के इस असाध्य अधिकार को तो देखिए 
कि जिस Sa से उसके अत्याचार हरिश्चन्द्र ने सहे, उसी 


at से आज तक लाखों वर्ष से हिन्दू संस्कृति ने 2 


आर उसके विरुद्ध चैँ भी न की ! कदाचित इस कर्म के 


लिए इस धृष्ट RES की धर्षणा करने वाला में ही पहला | A 


व्यक्ति gm, जिस पर यह लेख पढ़ते-पढ़ते लाखों आँखें . x 


क्रोध से लाल হী जावेंगी ! 


COI 

पर मुझे विचार तो यह करना है कि क्या इतनो | 
नम्नता से राज्य-दान कर देना हरिश्चन्द्र को sham 
आर उसे क्या इसका अधिकार था? राज्य तो राजा की | 
सम्पत्ति नहीं । वह तो राष्ट्र की सम्पत्ति है ; राजा उसका . 


रक्षक और व्यवस्थापक ই । चह प्रजा से धन लेकर कोष 


में सञ्चित करता है-इसलिए कि उसे प्रजा के सरव | 
हितकारी कार्यों में هم‎ करे, न कि इसलिए कि उसे मूख | 
भावुक की भाँति भिखारियों को दे दे। फिर वे भिखारी | 
चाहे विश्वामित्र जैसे ऋषि ही क्यों न हों। हमें पुराणों | 
के पढ़ने से पता लगता है कि अन्त में वह समय आया. | 
था कि बुद्धिमानों ने बलपूर्वक इस बात का निर्णय किया... 
कि राजकोष राजा की सम्पत्ति नहीं है और उसे दान | 
कर देने का या लुटा देने का राजा को कोई अधिकार नहीं 
ই । मैं हैरान तो इस बात पर हूँ कि जो राजा इस प्रकार | 
दान देने में शेखी समझते थे और जिनके द्वार पर ब्राह्मणों | 
की भीड़ बनी रहती थी, चे राज्य की व्यवस्था सुधारने में 


क्या व्यय करते थे। और आज जब हम देखते हैं कि 
हमारी प्रबल TATE से लेकर, साधारण रियासत के . 
अधिकारी तक, सदैव रुपए की ast से यथेष्ट सड़क, नहर, 
` प्रबन्ध आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते तो--वे कहाँ . 
से इतना धन प्राप्त करते होंगे कि इन निइलों को भी. 


सुँह-माँगा উ ओर राज्य-प्रबन्ध भी करें ? 


नीय और राजाओं को शोभा देने योग्य कार्य है। 


वाला FAA कहलाता ই, ब्राह्मण नहीं ! उपनिषदों और 


अन्द. प्राचीन अन्थों को देखने से हमें यह पूर्ण रीति से 
"विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण प्राचीन काल में ब्रह्मम | 
विद्या से अनभिज्ञ थे | अ्रह्म-विद्या के जानकार तो | 
aba लोग थे और वे यलपूवंक ब्राह्मणों से यह विद्या | 
छिपाया करते थे, जैसा कि उपनिषदों से प्रकट है। यहाँ | 
छान्दोग्य उपनिषद का | 


हम इस विचार की पुष्टि 
प्रमाण देते हैं 


यह ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी प्रश्न थे। तब वह तज्जित 


पर सब से अधिक सोचने की बात तो यह. ই कि | 
राजा हरिश्चन्द्र और उन जैसे अनेकों धर्मात्मा क्षत्रियो * | 
के मन में इस प्रकार दान देने की भावना ही कैसे पैदा | 
हई ? हमारे पास इसका एक ही उत्तर है कि ब्राह्मणत्व | 
A उनके मस्तिष्क को cata बना दिया और वे इसके | 
विरुद्ध सोच ही नहीं सकते थे कि यह एक परम प्रशंस | 


अब में RTE की सर्व-श्रेष्ठठ पर भी ज़रा विचार. 
करना चाहता हूँ । जन्म के अधिकारों की बात ज़रा... 
पीछे छोड़ दी जाय । गुण-कर्मों पर मैं विचार किया. 
चाहता हूँ । आमतौर से यह कहा जाता है कि ब्राह्मण 
का अर्थ हे--“बह्म का जानने वाला? | मेरा कथन TE 
है कि उनका यह अर्थ सवंथा अमपूर्ण हे । ब्रह्म को जानने . 


` ARE आरुणेय, पाञ्चालो की एक सभा में 
गया | वहाँ प्रवाहन जैवलि राजा ने उससे पाँच प्रश्न _ 
किए, पर वह एक का मी उत्तर नहीं दे सका-क्योंकि 


होकर अपने पिता के पास आया और बोला कि उस | 
राजन्य ने सुरसे पाँच प्रश्न किए, पर में एक का भी उत्तर 


e NT १, खण्ड १, संख्या २ 


= UMM A ERR RE TTS काका ल्क “ण RRS == | 
A Pe प्रकाशित हो गई !! || | 
आ a | | | ~ €~ i 
6 | व्यङ-चित्रावली | 
; | | ae चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वतमान कुरीतियों 
A N | | का जनाजा हे | इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। . 3 
F ) 5 : | | oe on j | bas r + ~ 1 ~ és Pe 
र | | चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एव वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; . 
7 न il | sy > À i it 
: | || aama की याद आने लगेगी; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, 
जी s `| | पाखए्डो और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृद्य में कान्ति के विचार 
e et | | प्रबल हो उठेंगे; घण्टों तक Rawat में आप डूब जायेंगे | 
न ادا‎ | पछता-पछता कर आप सामाजिकसुधार करने को वाध्य होंगे ! x | 
| | FRE, TE, और face चित्रों की x < 0 রে s 
È = fa gg ही न्द्र्‌ 
ا‎ संख्या लगभग २०० हे । छपाई 15157 a नीचे हुत ही सुन्दर एव मनोहर कि | 
ছা | सफाई दर्शनीय, फिर भी मूल्य पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है | इसके - | 
i ? | पकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई | पशंसा-पचरों एबं. | 
' ||| | लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा | सम्मतियों का ढेर लग गया | अधिक पशसा न कर हम केवल इतना 
: | ই 152 | कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रावली आज तक कहीं से पका- a 
अब अधिक सोच-विचार न करके आज | | शेत नहीं ভুই ١ शोधता कीजिए, नहीं तो पळताना पडेगा | | 
ही आँख मींचकर ऑडर दे डालिए |. a 
महिका । يج‎ ` समाज की चिनगारियाँ ||! . 
यह बह मालिका नहों, जिसके फूल इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा | एक अनन्त अतीत-काल से समाज के 
सुरभा जायेंगे; यह वह मालिका नहीं, जो | मसालों के गुण-अवशुण बतलाने के अलावा | मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्धविश्वास, अविः || ` 
|| दो-एक दिन में सूख जायगी ; यह वह मालिका | पाकःसम्बन्धी शायद হা कोई चीज़ ऐसी रह | श्रान्त अत्याचार और HT, भीषण असिः |! | 
ই) जिसकी ताजगी सदैव बनी रहेगी | इसके | गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस ब्रत. | घ्याला प्रबलित कर रही हे और उनमें यह |॥ 
(| फूलों की एक-एक पड्डरी में सौन्दय है, सौरभ | पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक चीज़ के भागा देश अपनी सदूभिलाषाओं, अपनी |. 
है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो | बनाने की विधि इतनी सविस्तार और सरल | सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने ঘন | a 
जायेगी, दिमाग ताजा हो जायगा, हृदय की भाषा में दी गई है कि थोड़ी 52-561 ओर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! - 9 
प्यास बुझ ভাত आप सस्ती में ফুলন | कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा सकती |. समाज को चिनगारियाँ' आपके समक्ष उसी |ई | 
|| लगेंगे। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुणः | हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने | उदन्त दशय का एक धुघला चित्र उपस्थित करने [ Ff 
-. रस की उमड़ती हुई धारा है, तड़पते हुए दिल | रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता | का प्रयास करती है। परन्तु यह धुँधला चित्र [हँ | 


है । प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज साफ़ | भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके 
तौर चे लिखा गया है | ८३६ प्रकार की खाद्य | नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे | 


चीजों का बनाना सिखाने की यह अनोखी ` पुस्तक बिलकुल मौलिक हे और उसका 
| 


} की जीती-जागती तसबीर है | 

5, इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 

६. का महत्व, प्रेम को महिमा, करुणा का प्रभाव, 

| त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, | 

` || - मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी वणा, 
|| क्रोध, es आदि भावनाओं का सजीव. 


पुस्तक ই ! दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे | एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा |. | 

आर नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की | गया ই। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, |, 

I स्वादिष्ट सब्जियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, | सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण (|... 

0 | चित्रण! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,सधुर, | नमकीन, बङ्गला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह | है कि पढ़ते हो बनती ই। कहने की आव- 
` तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा | की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि | श्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र 

i | दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी | सजिल्द, । बनाने की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से | रक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय 
| হী प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य | वर्णन की गई है | मूल्य ४) रु० स्थायी ग्राहकों हुई है; फिर भी मूल्य केवल ३) FET गय : 
MO) CES स्थायी ग्राहकों से ই) 1 উই) रु मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है। | है। चाँद” त्या स्थायी mga से २।) ° ! 


cn‏ اك کک 


चष १, BUS १, संख्या २ | 


नदे सका उसका पिता गौतम बोला-हे पुत्र ! इस 


विद्या को तो में भी adi जानता । तब वह ga की 


» सम्मति से समिधा हाथ में लेकर शिष्य की भाँति राजा | की Ser की और उनका बड़ा भारी विरोध किया गयाँ। 
के पास गया और कहा कि आप सुभे बह्म-ज्ञान सिखा- | परन्तु इस विरोध का कारण में डीक-डीक समझ गया 


इण्‌ । तब राजा ने उसे ज्ञान दिया, और कहा--हे 
गौतम, यह ज्ञान तुम्हारे पहिले किसी दूसरे ब्राह्मण को 
সাম नहीं था--त्राह्मणों में सबसे प्रथम में तुम्हो को यह 
चिद्या सिखाता हुँ । क्योंकि यह विद्या क्षत्रिय जाति की | 
ही है ।” ( छान्दोग्य उपनिषद ই ) 
मेरे अभिप्राय को प्रकट करने के लिए यह अकेला 
ही उदाहरण यहाँ यथेष्ट हे। अब मनुस्मृति के वणित 
ब्राह्मणों के लक्षण सुनिए । 
वेद पठ्ना-पदाना ; दान लेना ओर देना; यज्ञ 
करना और कराना--ये ब्राह्मण के लक्षण हें । अब ज़रा 
गौर करके देखा जाय इनमें मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ 
होने योग्य कौन सा गुण हे। लज्जा की बात तो यह है 
कि दान लेना भी गुणों में समझा गया है | जबकि कोई 
भी आत्माभिमानी किसी का. दान नहीं स्वीकार कर 
सकता । परन्तु अधिक से अधिक वेद पढ़ना ऐसा गुर 
हो सकता हे, जो ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा बढ़ावे । परन्तु इस 
चेद पढ़ने का मूल fae उन्हें कण्ठ याद रखना ओर उनके 
द्वारा भिन्न-भिन्न आइम्बरों के हारा यज्ञ रचाना था-- 
उनका अर्थ समरूना नहीं | 
गीता में जो ब्राह्मणत्व के लक्षण लिखे हैं, वे मनु 
की अपेक्षा कहीं उच्च हैं । : 
“शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शास्त्र- 
ज्ञान, अनुभव-ज्ञान और आस्तिकता--ये ब्राह्मण के कमे 
F गीतां अ० १८; छोक ४२ | 
गीता-वर्णित गुणों से यह पता लगता ই कि गीता 
का उद्गाता ATAU को सुसंस्कृत करना चाहता था। 
यह ध्यान में रखने योग्य बात हे कि वह ब्राह्मणत्व के ये 
स्वाभाविक कर्म बताता है । 
अब क्या में यह पूछ सकता हूँ कि उत्कृष्ट मानवीय 
गुण RAFF राजा में नहीं थे । यदि बाह्मणत्व श्रेष्ठ था 


‘নী क्यों राजा हरिश्चन्द्र को वह नहीं प्रदान किया गया ? 


क्या युधिष्टिर, विदुर, श्रीकृष्ण, राम ओर HER आदि 
आदि व्यक्ति शस, दम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान की चरम 
सीमा में पहुँचे हुए पुरुष न थे ? परन्तु खेद की बात तो. 
यह है कि वे ब्राह्मणत्व की अपेक्षा श्रेष्ट स्वीकार ही नहीं 
किए गए | 
में अभी आपको समभाऊँगा कि ब्राह्मणत्व की 
श्रेष्ठता में भेद क्या है । परन्तु में अब एक ओर उदाहरण 
आपको दूँगा। वह शतपथ ब्राह्मण का हे | सुनिए :-- 
विदेह जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुईं, 
अभी आए थे। ये श्वेतकेतु आरुणेय, सोमसुष्म सत्य- 
यज्ञि और याङ्यवल्क्य थे। उसने उनसे पूछा--क्या तुम 
अग्निहोच्र करना जानते हो ? तीनों ब्राह्मणों ने अपनी: 
अपनी ।बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। पर ठीक उत्तर 
किसी का भी न था | याङ्यवल्क्य का उत्तर यथाथ बात 
के बहत निकट था | पर पूर्णतया ठीक न था । जनक ने 
उनसे ऐसा ही कह दिया और रथ पर चढ़ कर | 
feat | 
ब्राह्मणों ने कहा-- इस राजन्य ने हमारा अपमान 
किया है।” याइयवल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे | 
गया और उससे TET निवारण की । (शतपथ ३३४५) | 
নন से जनक ब्राह्मण हो गया । (शतपथ त्रा० ११ RIRI) 
अब ज़रा इस बात पर तो गौर कीजिए कि हरिश्रिन्द्र 
-ज्ञैसा धीर, त्यागी, उदार, FAT आर इन्द्रिय-विजयी 


oa कोटि के गुण दिखा कर भी 0 को সাম 
: ज़ हो सका, किन्तु जनक सि अग्निहोत्र की विधियों 
` अता कर ब्राह्मण हो गया । बस ब्राह्मणत्व की असलियत 
यहीं खुल जाती है । Pos 


भूले भटके जो हैं वह राह पर आ जाते हैं 


Ra में चुभती है, कलेजे में खटकती क्‍यों है ? 


बक्त की अपने पथम्बर ই यह गाँधी टोपी !! 


SEEDER EEE EE न क BEE 


| ब्राह्मण गुरु अज्नाह्मण छात्रों से और बाह्मण शिष्य 


उसे आज निकम्मी बना दिया है ; फिर भी संस्कृत शिक्षा 


_ नहीं किए जाते । याजक, ज्योतिषी--और न जाने किस 
` | किस खूप में ब्राह्मणस्व की आवश्यकता बनी ही रहती है। |. 


Í 
ই, जिनसे पता लगता हे कि कुछ लोगों ने ब्राह्मण बनने | 


हे सिफ दक्षिणा-प्रासि की स्पर्धा थी । क्योंकि दान | 
का माहात्म्य ही वास्तव में ब्राह्मणत्व का उत्पादक हे | 

अस्तु, अब विचारने की बात तो यह है कि आज | 
MAU को हमें आवश्यकता ই या नहीं--अर्थात्‌ वह | 
Raama के लिए कुछ उपयोगी भी हेया नहीं? 


दूसरे उसमें संशोधन किया जाय या उसका नाश किया 
जाय ? 


में अथम प्रश्न के उत्तर में यह दृद़तापूर्वक कहूँगा 
कि इस समय और भविष्य में भी हिन्दू-समाज को 
MATA की बिलकुल ज़रूरत नहीं है। इस समय पढ़ाने- | 
लिखाने आदि गुरु का कायं ब्राह्मण ही करे, इसका कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । चाहे भी जिस जाति का हिन्दू बच्चा 
चाहे भी जिस जाति का शिष्य बन जाता है, यह स्कूल 


ego 


[ कविवर “बिस्मिल? ] 


हर बडे-छोटे के सर पर है यह गांधी टोपी ! 


Fart! | 
| 


एक दो घर नहीं, घर-घर ই यह गाँधी टोपी ! 
पालामेण्ट में भी इसकी উই आओ भगत 0% 
aa क़िस्मत की सिकन्दर ই यह गाँधी टोपी ! 


सबने यह मान लिया ! मान लिया !! मान लिया !!! 


हैट से, ee से, बेहतर ই यह गाँधी टोपी ! 


हम सममते हैं कि waz ই यह गाँधी टोपी । 
आदमी इसको जो पहिने तो फ़रिश्ता हो जाय 
यानी अखलाक़ का जोवर ই यह गाँधी टोपी | 


तुम समझते हो कि नश्तर है यह गाँधी टोपी ! 
कह गए दौरे मसोही में भी खुल कर “बिस्मिल 


০ 


* पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि पालमिण्ट में 
वहाँ के शक्तिशाली मेम्बर ब्रॉकवे महोदय ने हाख ही में 


गाँधी टोपी पहन कर एक agam सचा दियाथा। 


—go भविष्य 


HPL ই 


कॉलेज में हम देखते ही हैं । अलबत्ता संस्कृत शिक्षा- 
पद्धति में अभी बाह्मणत्व की बू हे ! एक तो संस्कृत पढ़ने 
সীহ पढ़ाने वाले दोनों ही प्रायः ब्राह्मण होते ই, परन्तु 


amaa गुरु से ग्लानि करते हैं-जो कि इस 
wma जाति के उस झूठे गर्व का चिह्न ই, जिसने 


की परिपाटी तेज़ी से आधुनिक हो रही है और यह कह- 


रता मिट जायगी । मैं यह भी आशा करता हूँ कि संस्कृत कदापि ब्राह्मण के नाते नहीं कराने चाहिए | 


का सारा महत्व अति शीघ्र हिन्दी ले लेगी, और संस्कृत 


पढ़ने वाले छात्र आगामी १० वर्षो में बहुत कम रह | 
जायेंगे । परन्तु ब्राह्मणों की संब से अधिक और अनिवार्य 


आवश्यकता तो धर्म-हृत्यों के लिए है। बिना ब्राह्मण के 
कोई भी संस्कार--शादी, गसी, गृहप्रवेश, यात्रा आदि 


पुराणों में हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते 


| बात सोचे । मृहपति को छोड़ और कौन ऐसा है ? مثو‎  - : 


जातियों को अपने से नीचा समझे तो इसमें अन्य 


नीच चुनती जावेंगी । यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का 
भोजन करने से इनकार कर दे तो क्षत्रिय वैश्य और वैश्य | 


‘Ren है कि.हिन्दू जाति को उठ कर खड़ी होने के लिए | 
प्रथम बार जो उद्योग करना है--बह ब्राह्मणत्व को नाश | 


বাজী में प्रथम ब्रह्म-भोज होता है। ऐसा न होकर एक 


| अस्पताल आदि संस्थाओं को वह दिया जा सकता ই ! 


ब्राह्मण किसी भी घर में एक घण्टा किसी भी ग्रन्थ का 
जप कर जायगा और AR लेकर उसका महातम गृह- 
पति को बेंच जायगा । वह यज्ञादि कर जायगा और 
दक्षिणा ले जायरा ! संस्कार करा जायगा और दक्षिणा | 
ले जायया । इस प्रकार धर्म-कृत्यों का फल बेचना 
कितना हास्यास्पद ই ? और किराए के व्यक्ति से गृह-कृत्य 
कराना भी कम से कम में तो नहीं पसन्द करता | 

_ में अत्यन्त प्राचीन काल के आयो के जीवन का 
उदाहरण देकर बता सकता हूँ कि तब प्रत्येक गृह का 
प्रधान गृहपति ही उसका पुरोहित होता था और बही . 
सबके संस्कार कराता था | अब भो यही किया जा 
सकता हे । पुरोहित वह हे, जो सबसे प्रथम हित की 


विक्रेता 2? छोः-डीः ! आर्य-समाज ने इस बन्धन को डरते- 
डरते तोड़ा है--पर दिमाशी रालामी तो उसकी भी 
बपौती ই, वहाँ जन्म के Aeman व्यक्ति, जो साधारण 
संस्कार-विधि बाँच सके और ज़रा ज्ञबाँदराज्ञ हों, पणिइत 
जी कहलावेरो ओर दक्षिणा भी लेंगे--यह मैंने देखा है। . 
यह तो वही बात हुई । प्रथम उनका TA पैदा कर . 
दिया गया ! में ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, MAU का. 
हूँ; यह याद रखने की बात है। में तो यह चाहता हूँ कि 
प्रत्येक हिन्दू को अपने धर्म-प्रन्थ, संस्कारों की रीतियाँ 
ओर सङ्गल कृत्य स्वयं जानने चाहिए । वे स्कूलों में भी 
अनिवार्य रीति से सिखाए जाये | उनमें एक उत्सव की 
राम्भीरता और विनोद तथा आनन्द की भावना हो | 
जब कभी आवश्यकता हो, संस्कार आदि में जो उपस्थित 
व्यक्तियों में I-A पुर्ष हो, पुरोहित के स्थान पर, | 
बैठा दिया जाय, और fas शिष्टाचार और सम्मान | 
किया जाय । दान-दक्षिणा की परिपाटी नष्ट कर दी जाय | 
ऐसी दशा में और किसी काम के लिए ब्राह्मस्शव की | 
आवश्यकता नहीं रहेगी | RTE अब ऐसी वस्तु ही . 
नहीं रही, जिसके बिना समाज का कामही न चल सके । | 
वह तो वक्त ही अब लौट कर adi आ सकता, जब | 
ब्राह्मणों के अधीन राजाओं को महाराज और महा 
राजाओं को सम्राट: बना देने की शक्ति थी ! यदि 
इस समय mawa नष्ट कर दिया जाय तो FET 
$a और नीच, अन्ध-विश्वास ओर वाह्याइम्बर बिलकुल | 
मिट जाय। 


ब्राह्मण यदि अपने को सर्व-श्रेष्ठ समझे और अन्य 


जातियों का क्या लाभ हे? फिर वे भी अपने में से ऊँच- 


शूद्र के हाथ का खाने ले इनकार करेगा, यह परम्परा 


अवश्य ही इन सब बातों के रहते यहाँ arsa 
नहीं हो सकेगा । और मैंने ख़ूब सोच-विचार कर देख | 


कर देना ই | इसलिए में यही अपनो खुली सम्मति | 
रखता हूँ कि इसे जड़मूल से नष्ट कर दिया जाय । ब्राह्मण 
मित्रों, सम्बन्धियों और प्रियजनों एवं gl: से हमारे 
बही ग्रेम और आदर के सम्बन्ध बने रहने चाहिएँ--किन्तु 
qiga या वे काम, जिनकी दक्षिणा होती. है, उनसे 


ब्राह्म श-भोजन भी इनमें से एक कम हे--शादी और 


पंक्ति में प्रीति-भोज होना चाहिए अलबत्ता दान-खाते 
यदि कुछ अन्न, वख अथवा धन देना हो तो अनाथालय, 


¥ * 


[ वर्षे १, खरड १, संख्या २ 


I RPE MEDE BIDE MIE DEE REDE 010 502 sues "16 12000: (20002 nee ডি 
A AR = R ৪২ 5 F y- WAR FCA RT Ro Re ee حك‎ LELE ae E ২172 
न IRARAR RHR SLR SRS ST ديد ررد رج د‎ MEE MIEN € 
1 n B } शनक | आई 
= < _ इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज- वाठी رات‎ ০: = ६ 
सेवा का संजीव वर्णन किया गया है | देश की | 3 S H A AR 
© 5 X ï ; we न p ২২২ 22 1 1 ; ৯১১: 
ada अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक | NBS OSLO > 
सुधार करने की परमावश्यकता ই : ओर वे दाढी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- . UA 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि |. x a rea AR 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने | a A तात दादी 1 " NZ 
बड़ी योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है। च्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी ইঁ | a 
शान्ता और गङ्गाराम का शुद्ध और আনহা" | लाख दा लाख में, बस एक हे लम्बी दाढी !! | AR 
प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो जाता हे.। साथ ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त विवरण “गागर में सागर” | NA 
हदी হা हिन्दू-खमाजञ के अत्याचार और की भाँति समा गया है | फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब तक इसके तीन 418 
षड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख क्र उसके | संस्करण हो चुके है ओर ५,००० प्रतियाँ TET बिक चुकी ١ पुस्तक में AR a 
साहस, aa ओर स्वार्थत्याग की प्रशंसा करते | Rag 938625 कवर के अलावा पूरे एक दजन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं | अँ 7 
ही बनती a सूल्य केवल लागत-मात्र IN) कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत मुंह से बाहर + 
स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-) ` | निकलने का प्रयत्न करते हैं । मूल्य २।।); स्थायी ग्राहकों से iz) मात्र !! 2 
i OU 
_ पुनर्जीवन . Er 
| यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी अनुवाद pot : 
RI Të उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष : a XA 
अपना झअल्प-काल को लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; | AR 
किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य DRT = 
अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन ` है, ओर किस प्रकार अन्त में वह वेश्या- | ८2८ शष 
वृत्ति अहण कर लेती 8 | फिर उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगबश | 0 AR ‘ 
a भ्रष्टकतों का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसको ऐसी अवस्था देख कर उसे >a 
अपने किए पर अनुताप होना, ओर उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का 92 
एकमात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चादिए--सब दृश्य || are 
एक-एक करके सनोहारी रूप से सामने आते ই। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहा. || ا‎ : 
| we 
AR 
AN 
_ HE চা 
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी | NK 


को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही AN 0 

चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला | ae i 

| o. 1. | पढ़ने से ही उसको सारी चिन्ता काफूर हो | age | 

. पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए अपूवे सामग्री हे | केवल एक ge | जायगी। दुनिया के দলা से जब कभी | AR | 
कुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पढ़ जायेंगे । काम की थकावट | आपका जी ভর जाय, इस पुस्तक को उठा |= eat 
से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस | कर पढ़िए, मुंह की सुदेनी दूर হী जायगी, রাড 
पुस्तक को उठा लीजिए, सारी 0 काफर हो जायगी। इसमें इसी | हास्य की अनोखी छटा छा जायगी | gat | AR 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया a | कोई को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ंगे- | MB . 

` चुटकुला ऐसा नहीं ই, जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल আন ओर | यह हमारा दावा है | इसमें किशनसिंह नामक < oy, 

_ आप खिलखिला कर ই न पडे | बच्चे-बूढ़े, ल्री-पुरुष--सभी के काम की | एक age व्यक्ति की मूखतापूर्ण बातों का SR ` 

_ चीज़ 21 छपाई-सफाई दर्शनीय | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत | das ই । मूर्खराज का जीवन आदि से अन्त । ছি 


| | ae 
| | मात्र १); स्थायी माहकों से راذا‎ केवल थोड़ी सी प्रतियॉ. और शेष ই, शीघ्रता | तक विचित्रता से भरा हुआ ই। भाषा p 1 RN 
|< कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी दोगी। | सरल तथा युद्दावरेदार है | मूल्य केवल २) | a 
of |. DS व्यवस्था।फ्का बाद! कायालय, FEET, SOF ইন १८... |. = 


তো... 


° / 
वषे १, खरड १, संख्या २ ] 


{ 
1 
i 


WOM 


1 
! 
1 


| 


` अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

सपू-जयकर की सन्धि-योजना तो समाप्त हो गई; 
परन्तु गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स का कार्य जारी ই | यह गोलः 
ay कॉन्फ्रेन्स क्या ই? यह तो आप जानते ही होंगे । 
यह इङ्गलैण्ड के राजा आर्थर की इजाद है । यह राजा 
छुडवीं शताव्दी में हुआ था । इस राजा ने एक गोलमेज़ 
बनवाई थी, जिसके चारों ओर वह अपने “नाइट” (FT 
feat) के साथ बैठा करता था | अतएव यह बड़ी पुरानी 
चीज़ है। भारत का भाग्य ही ऐसा है कि तमाम ज़माने 
की सडी-गली चीज़ें इसके हिस्से में पडती हैं । आर्थर 
राजा मर गया, गल गया ; परन्तु उसकी गोलमेज्ञ अब 
तक काम दे रही ই | अव्वल तो गोलमेज की ही क्या 


. छिप कर आपसे मिलने आया हुँ | मेरे आने का पता 


हूँ और आज ही शाम को लोट जाऊँगा ।” मैंने कहा-- 
“ऐसी जल्दी क्या है, एकाध दिन হুল ख़ाकसार के कोपडे 
में बसेरा लीजिए---फिर चले जाइएगा। आपको 'केनेविस 
इण्डिका” ( भङ्ग) का आनन्द दिखाऊँगा | शाम्पीन | 
watz इत्यादि सब इसके सामने गद ই 0” 

. वह बोले--““नहीं, ठहर नहीं सकता, गोलमेज के 
सम्बन्ध से आपसे बाते करके चला जाऊँगा ।? मैंने डार 
से बाहर की ओर भाँक कर देखा कि कहीं किसी gas पर 
| तो लदवा कर नहीं लाए ; क्योंकि बिना गोल- 
मेज़ के गोलमेज की गोलमोल बातें कैसे होंगी । WY 
बाहर एक सन्तरी के अतिरिक्त और कोई नहीं था । मेक 


ही हैं क्या ?? वह बोले--“हाँ, अकेला ही हूँ ।” बिल्कुल | 


खाडे इरविन तक को नहीं हे । में हवाई जहाज़ से आया 


आवश्यकता थी । यदि लम्बी अथवा चौकोर ही ag 


रक््खी जाती तो क्या हानि थी । मतलब तो काम होने से. 


ই । कास ठीक तरह से होना चाहिए--मेज़ चाहे जैसी 
हो, हमारी बला से। परन्तु FATE का तो बाबा-आदम 
ही निराला हे। वहाँ तो मेज्ञ-कुसी पहले देखी जाती. 
है, ama की बातें पीछे । उस दिन बड़ी दिल्लगी रही । 
नें बैठा हआ Raan खटका रहा था कि अकस्मात 


লিও रामज्ञे मेकडॉनेल्ड, BEATS के प्रधान मन्त्री साहब 


मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गएं। पहले तो में समझा 
कोई पुलीस ऑफ़िसर ই, गिरफ्तारी का वारण्ट लाया 

; परन्तु जब रौर से देखा तो पहचान लिया क्योंकि 
अनेक बार इनकी फ़ोटो देखी थी, सिनेमा में हँसते ओर 
बातें करते हए देख चुका था । उन्हें देख कर सैं पहले तो 
अवाक रह गया कि यह बिना सूचना दिए हुए केसे आ 


wah । परन्तु फिर हवास ठीक करके मैंने उनका अभि- 


वादन किया और बैठने के लिए एक चटाई डाल दी । 


सेकडॉनेल्ड साहब अपनी भाषा में बोले--“बिठने की | 


कोई आवश्यकता नहीं, में चन्द मिनिट आपसे खड़े ही 
खड़े बातें करना चाहता हुँ!” मैंने पूछा-- आप अकेले 


শা 


तीसमार खाँ की इजामत 
( २७वें TE का शेषांश ) 


तीसमार ख़ाँ--हाँ-हाँ, तू ही जा। जल्दी জা। दौड़ता 


हुआ जा । 
(कल्लू जाता है ) 


खद ही गारद बुलाने चला गया | 


तीसमार giai तो मेंने भी कट हो कर fear ١ 


कैसी अक़्लमन्दी को अरे! यह क्या 
( पर्दे के पीछे कई आदसियों का शोर मचाना-- 


शराब पीना हराम ই ! ) 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! इन हरामियों ने फिर জীহ 


ara ? maga ज़रा भी दस नहीं लेने देते । : 


आओ इस दफ़े হুল पाजियों को ऐसा ठीक करता हू कि 
सारी ज़िन्दगी याद करेंगे। 

( दोनों का जाना ) । 
(क्रमशः) 


(Copyright) 


STARS साहब ने BERT कर पूछा-- बाहर क्या झाँकते 
हो ।” मैंने उत्तर दिया-- कुछ नहीं, गोलमेज देखता 


| | स्वभाव बिल्कुल इक्के-ताँगे वालों तथा कुलियों का-सा 
बटेर ख़ाँ--हज़र यह बडा अच्छा हुआ कि बह बेवकूफ 


था।” उन्होंने कहा--“वह तो इड्लेण्ड में हे, यहाँ 
नहीं है!” मैंने कहा--“आपने बड़ी TN की, उसे 
साथ में लेते आते तो आनन्द से बातें होतीं, खेर कहिए 
क्या आज्ञा है |” 
` उन्होंने कहा--मैं आपसे यह सलाह लेने आया हू 

कि कॉन्फ्रेन्स में किसे-किसे बुलाया जाय | 

मैंने कहा--जितने आदमी हिन्दुस्तान में हैं, उनमें 
अपने राम को छोड़ कर और कोई TAT में बुलाया 
जाने योग्य नहीं है | 

“परन्तु केवल आपके होने से काम नहीं चलेगा, और 
आदमी भी होने चाहिएँ 1” 

“बिल्कुल व्यर्थ है--आर आदमी FETE बक कर 


` मासला ख़राब कर देंगे, हम-आप होंगे तो सब मामला | 


तय हो जायगा। हिन्दुस्तान स्वराज्य के योग्य है ही 
नहीं, इस कारण उसके सम्बन्ध में अपने राम बात करगे 
नहीं--और जो कुछ आप कहेंगे वह मान लिया जायगा।” 
“नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । RTE में 
बहुत से आदमी होने चाहिएँ ।” 
“मेरी समक में नहीं आता कि इस भर्ती भरने से 
आप क्या लाभ सोचते हैं | यही न कि अधिक आदमी 


जिस बात को मान लेंगे वह भारतवासियों के लिए मान्य 


होगी | परन्तु यह आपका অল है | भारतवासियों का 


है, इन्हें चाहे जितना दे दीजिए, परन्तु ये कभी सन्तुष्ट न 


'होंगे--कम ही बतावेंगे। इसलिए आप इस मोल में न. 


पड़िए--जो कुछ देना हो देकर गहरी छानिए आर आराम 


से लम्बी तान कर सोइए | भारतवासी कुछ दिनों तक टॉय- | 
टाँय करके चुप हो TAN और जो कुछ आप देंगे उसके 


हिस्सा-बाँट करने में परस्पर लात-जूती करने लगेगे ।” 
“आप बहत समझदारी की बातें करते ই 


“मैं समझदारी का ठेका जो लिए हुए हूँ । 


में कुछ বাঁত लोग ससरूदारी का 
she हिन्दुस्तान में अपने रास 1” 
“यह बात 2 993 
“हाँ, बिल्कुल यही बात ই। आप सीधे-सादे आदमी 
हरे, आपको सब बेवक़्फ़ समझते हैं। हालाँकि यह मुझे 


लिए हुए हैं 


अच्छी तरह मालूम है कि आप बिल्कुल 35575 नहीं 


| | हैं--केवल समय देख कर काम करते हैं । यही anA ; ١ 
২ चाहिए 822 f 


“तो आपकी राय में हिन्दुस्तान अभी स्वराज्य के 


योग्य नहीं है।? - 


“बिल्कुल नहीं ! और इस बात को आप भी मानेंगे 


` Ni aa मुख से चाहे न कहें ।” 


at, मानता तो हूँ, परन्तु----।? 
“Sa अरन्तु-परन्तु के फेर में मत पडिए, साफ़ बात 
कहिए 12, 3 
“खेर कुछ भी हो, परन्तु FRET करनी ही . 


पड़ेगी ।?? টি 
“अजी कोई qet ই | कह दीजिए कि हम नहीं... 
करते--बस !? ২ 

“नहीं, ऐसा करने से अमेरिका वाले জী RE | ख 
जाएँगे ! उनकी आँख में भूल तो wien ही होगा, | 
दुबे जी!” ডি 

“यह आप कह क्या रहे हैं ? Hat कुछ লী | 
समझा ।” | 1 


` “डुबे जी ! आप इतनी साधारण सी बात भी नहीं | 
समझ सकते । इस समय यहाँ के बॉँयकॉट से सभी | 


देशों का दिवाला पिट रहा ই और सभी राष्ट्र हमारे | 
ख़न के جرم‎ हो रहे हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि इम `. 
पर दबाव डाल रहे हैं कि हिन्दोस्तान को जल्दी ठीक | 
करो, समझे १”. 5, 


“कोशिश तो समकने को कर रहा हूँ दोस्त! पर . 
आख़िर यह डीक होगा केसे, यही एक ऐसी विकट. 
समस्या है, :शे समझ में नहीं ग्रा रही है ।? * 


“तब तो मैं यही कहूँगा कि आज आप भाँग ज़्यादा... 


गए हैं ! इतनी मोटी सी बात भी आपके ज़ेहन में | 
नहीं आ रही है??--( उन्होंने अपनी भाषा सें कहा था-- | 
“हटना मोटा बाट समझने नाई साकटा” में पाठकों की | 
सुविधा? के लिए उसका अनुवाद मात्र दे रहा हूँ) | 
“हम लोग हैं राजनीतिज्ञ और यही हमारा पेशा है, | 


. जिसके सहारे हम जी रहे हैं, समझे ! हमने चुन-चुन कर _ : 


‘লী 2F को बुलाया ই आपने क्या हमारी नामा- | 
वलि नहीं देखी ? इनमें से कोई सिर नहीं उठा सकता) 
आपने बन्दर का नाच देखा ই 2” 1 
“जी at ! एक बार लल्ञा....... A 
` Sat ! हाँ !! लाला लाजपतराय !!!” 
“अजी नहीं, मेरा लड़का ।” 


लड़का AT | | 
Ha सन में कहा-ख़ब समझे, इसी समझ को 


बदौलत तो आज तुम लोगों की यह गति हो रही है! | 


पर बात बना कर मैंने कहा--जनाब, हम लोग लड़के . 


` को روج‎ ही कहते हैं । 


“हाँ, हॉ! आपका लड़का....-- a 
“जी हाँ, उसने एक रोज़ जब बहुत fees किया _ 
ओर लक्षा की महतारी भी बहुत Prefers লী बन्दरो ৷ 


का नाच कराना पड़ा UT | | 
“ओह ! आप बहुत अक़्लमन्द ই, ठीक वैसा ही | 
` नाच हम कराना चाहते ই | 5 


say से 999 ١ ١ a 
_“हैन्दू-सुसलमानों का जो झगड़ा ই, सो तो आप | 
जानते ही हैं, कहिए हाँ...... Se 
১ সলা हॉ $ con 
“ag सब लीडर लोग गोलमेज़ पर ख़ब लड़ेंगे और | 
सभापति डमरू बजाएगा, कहिए हाँ......” | 
“जी हाँ, सो तो प्रत्यक्ष ही है।” . oS 
“५हिन्दू-सङ्गठन वाले भी चिज्ञावेंगे आर तनज्ञीम चाले . 


भी, कहिए. हा।” 


“ओह इम समक गए, लाला लाजपतराय आपका | 


“जी हाँ, इसमें अपने राम को ज़रा सी शक नहीं है 1” 
“फिर हम लोग अमेरिका वालों से तथा दूसरे राष्ट्रों | हैं 


से पूछेंगे कि जनाब ! यह हाल ই हिन्दोस्तान का ! बत- 


a ` लाइए स्वराज्य देने पर क्या गति होगी ?”--मैंने हाथ 


. मार कर कहा--यार देखने में तो “बढिया के ताऊ” 
` आलूम होते हो, पर समझते बड़े पते की हो ! यह लोग 


आपस में ही लड़ मरेंगे, तुम पूछना कि आख़िर वे चाहते 
क्या हैं, यही न 2” 
जी हॉ, अब समझे आप ! सभी राष्ट्र भारतवासियों 
को লুজ और उन्हें स्वराज्य के अयोग्य समक. लेंगे और 
हस चूतड़ पीट-पीट कर TaN, कहो कैसी कही ? बस 
MAAN का यही मतलव ই | एक बात और भी है ।” 
“बह क्या १?? 


| “सभी राष्ट्र कहते हैं इस কনক बॉयकॉट सूवमेण्ट . 
| को बन्द कतो और इस आन्दोलन को जल्द से जल्द 


समाप्त करो, भौर हमें अनुचित दबाव के कारण इसे बन्द 
तो करना et होगा ! और बिना यह सब जाल रचे यह 


so झाल्दोलन दबेगा कैसे ? इसे भी तो दवाना है, इससे 


बड़ी हानि हो रही है।” 


“अरे हाँ आन्दोलन--लीजिए इसे तो में बिल्कुल भूल 


ही गया था ares आन्दोलन तो दबना ही चाहिए |“ 
` “इसके दबाने की कोई युक्ति है 2” 


“युक्तियाँ सैकड़ों हैं, परन्तु कॉडमेस वालों के सासने 
| आशा है, तो अपना चन्दा ( वाषिक | 


सब बेकार हो जाती हैं 1” 


“ame ये कॉड्येस वाले सव मामला बिगाडे इए 


हॅ. वरना सब काम डोक हो जाता ।” 


“वक्त की बात है; इस समय हैज्ञा-प्लेग भी चुप है, 
` eat कुछ तो कम हो ही जाते!' 

. “इस कमी से क्‍या हो सकता है दुबे জী, असल 
omar तो यह है कि इनका दिमारा ठीक होना चाहिए।” |. 


pp Sy | रित संख्या में होता है) और किर आप 


भिजवाया जाय | परन्तु इतने पागलख़ाने MA कहाँ 
से--यह भी तो कठिनता है। हाँ, एक युक्ति हो सकती 
رخ‎ जितने ATER हैं सब पागलख़ाने बना दिए 


जाये । परन्तु यह भी तभी हो सकता है, जब केबल . 
कॉड्ग्रेस वाले ही हों--जेलख़ानों में तो अन्य sai भी | 


रहते हैं ।” ৃ 
“यही तो कठिनता है |” 


“चारों ओर से कठिनता ही कठिनता है i”? 1 | 


“वक्त की बात ই1% 


“बिल्कुल वक्त की बात है। तो मेरी समक में ऐसे 
लोगों को FERT में बुलाइएं, जो अधिक गड़बड़ न. 


aad | आप लोगों की बातें मान लें ।” : 
. “हाँ, यही करना पड़ेगा | अच्छा, तो अब में जाता 
हूँ । मेरे आने का জিক্ষ किसी से मत कीजिएंगा और 


` आपको जो तकलीफ़ हुई है, उसके लिए माफ़ FRET | 
“बहुत अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा ।” | 
2 मेकडॉनेल्ड साहब विदा हुए--मैं उन्हें हार तक. 
. इहुँचाने गया। उधर से, लोटा तो सिल की ठोकर जो 
लगी, तो मुँह के बल गिरा--और आँख खुल गई- देखा 
` तो चारपाई के नीचे पड़ा हूँ । और “लक्षा की महतारी” 
` बड़े ज़ोर से डपर रही हैं “का हौ ই गोलमेज; जाय भाइ 
«$l रात-दिन दहजरऊ के नाती Rar हैं, गोलमेज ! 
गोलमेज !! गोलमेज !!!? तब पता am कि यह तो 
` कोश ख्वप्त था। | 
 सस्पादक जी, मेरा হল सच्चा हो रहा ই। कॉन्फेन्स 
. আন ऐसे ही लोग बुलाए जा रहे हैं जो बेचारे बिल्कुल | 
` गड़बड़ न करेंगे--करेंगे भी कैसे-वे बेचारे गड़बड़ 
करना जानते ही नहीं। जो दिया जायगा वह लेकर 
` चले आवेंगे। चाहिए भी ऐसा ही । गड़बड़ करने से 
. कोई नतीजा नहीं निकलेगा--जो कुछ मिलता होगा | 


बह भीन मिलेगा ॥ उनके लिए एक तो यही. क्या 


कम गौरव की बात है कि कॉन्फेन्स में बुलाए जा रहे 


| सडा करगे FERT में जो जायेगे उन्हें सज्ञे ही aR 


DOODLE OOOO DP PEO ج‎ POD ODO e te 


| में नमूने की कॉपियाँ भेजी गई हैं, उन्हं 


| बड़े शीलवान आदमी हैं। एक गलती हो गई। यदि | 


| कोसते, तो कदाचित हम भी कॉन्फरन्स में बुलाए जाते । 


ees, 


एक नई ख़बर 

एक नई पुस्तक “हारमोनियम तबला एण्ड 
बाँसुरी मास्टर” प्रकाशित हुईं है, इसमें लगभग 
५० লই-লই तर्जो' के गायनों के अलावा ११२ TRT 
रागिन्तियों का वणेन aa किया है। इसके afta 
बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला व बाँसुरी 
बजाना ন आवे तो मूल्य वापिस देने की गारणटीं 
है ١ मूल्य १), डाक-खर्च ।-) 

हमारे यहाँ से हारमोनियम, सुरीली stad 
हाथरस के पक्के TF उचित भाव पर भेजे 
जाते हैं । | 

पता i— 
गंग TRS कम्पनी (Fo ९) हाथरस (To Wo 


७९५५५” 


| गवर्नमेण्ट ने उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त की तब तो 
निमन्त्रण दिया । यदि ऐसी दशा में वह ऊर-पटाँग बातें 
करके gra में दिक़्क़त पैदा करें तो यह उनकी कृतन्नता 
होगी। दूसरे यह लाभ ই कि जो कुछ मिलेगा, इन्हीं 
लोगों को मिलेगा--कॉडग्रेस वाले टापते ही रह जायेंगे ! 
बहुत नख़रे करने में यही होता है, यहीं जेलों में पड़े 


हैं। समुद्र की यात्रा और लण्डन की सैर होगी। 'डिनर' 
और ‘ata’ के आनन्द मिलेंगे । और जिस समय दिमारा 
गमे होगा उस समय यही कहेंगे कि जो कुछ मिला 
बहुत सिला--इससे अधिक की योग्यता भी हममें नहीं 
है। चलिए अपना मज़ा हो गया, काम भी बन गया 
ओर सरकार भी प्रसन्न रही । लौट कर आवेगे तो এজ 
रिपोटरों' के अतिरिक्त और किसी से बात न करेंगे। वह 
ठाट रहेगा कि बस वाह ! वाह !! अफ़सोस यही है कि 
हाय हुसैन ! हम न होंगे । मेकडॉनेल्ड साहब स्वप्न में. 


जाड़े की बहार 


० ĝo नहीं जायगी = | 
. টি नारासह मोदक 


faa सज्जमों अथवा देवियों की सेवा 


यदि पत्र पतन्द हो, जिसको हमें पूर्ण | शौक़ीन तथा इच्छुक ই, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूवंक शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
६) रु० wiz छः माही ২0) ও है) goa 
मनोओआडेर हारा मैनेजर “भविष्यः? कार्या 
लय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से भेज 
देना चाहिए। जरा भो देरी करने से 
आगामी E प्राप्त नहीं हो सकेगा 
( क्योंकि भविष्य! का प्रकाशन एक frat 


है। हसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 


है। शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है | 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैध--इटावा | 
इसको पूरी फाइल न रख सकगे । आगामी 7 ee 


अडू से कडे लेख तथा उपन्यास आदि 
चारावाही रूप से प्रकाशित होंगे | 
भविष्य dto पो० द्वारा नहीं भेजा | 
जायगा । yama निवेदन है। 
एज्न्टों को भो यह बात FAUT रखनी 


विशाल आयोजन | “व्यापारी आहण = | छप 


। बाप-बेटा को बताने से हिचकते हैं। हर चीज़ के थोक 
व्यापारी छुपने को अपना पता और विज्ञापक शोक 
विज्ञापन भेजे । 


हो, नियमानुसार उनको पेशगी सूल्य 
भेजना होता है। एजन्सी को नियमावली 
संगा कर देखिए ١ 

` मेनेजर भविष्य’ |. 


PEP BP LP LP EP A OP EE (PLP PELE LP MP EE A? द्ध 
आए, इतनी देर बातें कीं, परन्तु अपने राम को न 
बुलाया । FT कभी मिले तो ऐसी लम्बी शिकायत 
करूँगा कि याद करेंगे | वायसराय साहब से अपने राम 
की कोई जान-पहचान नहीं, वरना वह अवश्य पूछते 


१ 5715135 इनाम 
| मासिक वेतन मिलेगा ) देने वालों को। . 
FFR 
झपने राम भी कॉन्फरन्स की चर्चा चलने के आरम्भ ही 
से ख़ब पत्रों में आलोचना करते, प्रेस-प्रतिनिधियो को 


बुला कर अपनी राय देते, wal में लेख लिखते, कभी 
सरकार की आलोचना करते, कभी कॉड्ग्रेस वालों को 


शतिया आराम ; Ho १) उत्तर के लिए ره‎ का टिकट भेजिए 


खेर भविष्य के लिए चेत हो गया, अब कभी अवसर | 
आया, तो कदापि न चूकेंगे ! सम्पादक जी, क्या आप | 
सचमुच विलायत न जायेंगे ? सुना ই, maiga- |. 
कौन्सिल ने आपको TONE न देने का निश्चय ax 
Rn? ena Sm? 


सनदयाक्ष्ता 


नियमावली हिन्दी, उदू और अड्जरेज़ी की मुफ़्त 111 
पता--डॉक्टर शुक्ला, विशारद es 


_ [वर्षे १, खण्ड १, संख्या र | 


अपूर्व ताक़त के eg 
जो लोग जाडे के दिनों में ताक़त के wes खाने के . 


हैं। यह मोदक सर्व ही ताक़त के मोदको से श्रेष्ठ 
की तरह অহ क़ब्ज़ियत नहीं करता है, परन्तु इससे दस्त | 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल . 
कर लगती है । बल-वीय॑, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता... 


१९ TEEN के १ बकस की क्रमत १) ; डा० म० अलर = 


रही है | हिन्दी में ऐसी पुस्तक कभी नहीं 
छुपी । इसमें व्यापार की कौन चीज़ कहाँ-कहाँ बनती SR. 
सिलती है, सभी का पूरा पता रहेगा बहुत चीज़ों के 
| चाहिए । उन्हें जितनी कॉपियाँ dare | बनाने का gaat रहेगा। इसमें ऐसी चीज़ें रहेंगी जो | 


` पता--डाइरेक्टरी बिल्डिङ्ग, द्रभङ्गा | 


१२ अनुभवी एजेण्ट (जिन्हें १००) Ko तळ کک‎ 
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खूनी व बादी, नई या पुरानी के قم‎ १ दिन | i 


पता--के० एस० बी०, भीतरगाँव, रायबरेली... 


डॉक्टर, वेद्य, हकीम, दन्त व नेत्र-विकित्सक बनो - 


ववे १, खरड १, संख्या २ ] 


लोहे का भय 


[ लेखक--??? ] 


“धम हाराज की दुहाईं, महाराज ग़ज़ब हो गया, 
महाराव रणबङ्गा राठोर अमरसिह मारे गए! 


महल की रक्षा केवल कुछ बाँदियाँ कर रही हैं- बादशाह 
सलामत ने ,गुस्से में आकर हुक्म दिया है कि महाराव 


का बच्चा-बच्चा गिरफ़्तार करके शाही हुजूर में दाखिल किया 
जाय ! बहूरानी अकेली असहाय अबला हैं, आप उनके 


की व्यवस्था कर दें। इस विदेश में आप ही सगे हें ?” 


कर বাহ্‌ थे--एक ही दिन में यह क्या घटना हो गई 2”. 
“आज दर्बार में सलावत खाँ ने उनका अपभान 


किया ।”” 
| “क्या किया १” 


रानी को भी बहुत क़सम दे TT | वहाँ पीछे से अर्चा” 
लक वार करके राठौर को गिरा दिया ।” 
£ “हूँ, अब सुकसे क्या कहते हो १” 


. - “(हँस कर ) हम कब से उनके श्‍वसुर और चचा हुए 


उनकी बराबरी क्या है? कल तक तो चे हमें विवाह-शादी, 
9 ड्ामी--किसी में भी बराबर का आसन नहीं देते be इससे 
डनकी कुल कान चली जाती ? अब बहूरानी बाँदी-पुत्र 


और कुल-गौरव की रक्षा करेंगे? हम बाँदी-पुत्रों‏ نود 
का कुल-धर्म ही क्या ओर कुन-गौरव ही कया १? . ..‏ 


এ... هه‎ रही हैं, यह समय इन बातों का नहीं |” 
“arg इम बाँदी-पुत्र भी तो हैं?” | 
आपके रक्त में राठौर रक्त है।” | 


और बादशाह सलामत की आज्ञा से उनकी लाश aw 
पर नक्की करके डाल दी गई ই ताकि चील और कोवे 
उसे ETE खा जायें ; बहूरानी के पास जो थोडी 
सेना थी--वह लाश लाने के उद्योग में कट-मरी है राज- | 


का महल FET करा दिया जाय और उनके ख़ानदान | 


पूज्य श्वसुर के स्थानापन्न और महाराव के चचा हैं, बहूरानी 
ने आपकी शरण ली है । वे प्रार्थना करती हैं कि महाराज | . 
मेरी आबरू की रक्षा करें, अपने वंश की रक्षा करें और 
qa पति का शरीर ला दें और ga निर्विन्न सती होने | 


“अभी कल ही तो महाराव अमरसिह हमसे सिल | 


किया था उसे उन्होंने वहीं छाती में करार मार कर मार | 
डाला--फिर জি की सफ़ील कूद कर भाग भी आए । ` 
चरन्तु महाराज ! नमकहराम अर्जुन गौड़ ने अनर्थ 


“ag धोखा देकर महाराव को feat में ले गया, बहू- | 


“महाराज ! बहूरानी आपको शरण हैं। अपनी और 
ङनकी कुल-मर्यादा, धर्म ओर इज्जत की रक्षा कोजिए ।” 


ga बाँदी-ुत्र हैं और वे )وهم‎ राठौर हैं। हमारी 


-की शरण wi? उनसे कह दो कि set जाकर अपने | 
उच्च कुलीन पीहर वालों को बुला लें, वे ही उनके कुल- 


“महाराज की जय हो । स्वामिन, इस अवसर पर. 
_ शेखी चात न करिए । वहाँ अकेली अबलाएँ aaa 


“किर भी वह विशुद्ध नही ।” 
“यह समय ga विवेचना का नहीं? 


“जब अच्छे दिनों में हम नीच और गैर रहे तब अब 
सगे कैसे बनेंगे 2” 


महाराज यह ज्ञत्रियों का घर्म है ?” 
“उनके लिए जो उनकी प्रतिष्ठा करे 1 
“sgt आपको पितृन्य की भाँति प्रतिष्ठा करती 


Fi” 


“इस मतलब के समय पर न ? श्रौर इस प्रतिष्ठा को 


ইল प्राण देकर ख़रीद लें, जब कि जीवन भर इम बाँदी- 


| पुत्र कह कर तिरस्कृत होते रहे । ae देखो हमारी छाती 
अपमान की आग से Hat पड़ी है 


م 
“महाराज ! रक्षा करो रक्षा करो, आपके भतीजे की‏ ` 
लाश को कोवे-चील खा रहे ই |‏ 
“एम उनके कुछ नहीं ।”‏ 
“बहूरानी अभी शाही cate में अपमानित होंगी‏ 
वे आपकी कुल-वभू हें।” |‏ 
“उनके Tet वाले बूँदी से आ जावेंगे । चे बडे बाँके‏ 
योदा ই, पल भर में उनके गौरव की रक्षा कर लेंगे ।”‏ 
तब क्या महाराज ! अबला असहाय राजपूतनी को‏ 
सहाय न दंगे ?”‏ 
“वह हमारी कौन है 2?‏ 
“महाराज का अन्तिम उत्तर क्या है ?”‏ 
“दी से पीहर वाले कुलीन वीर बुला कर बहूरानी‏ . 
की प्रतिष्ठा की रक्ता की जाय ® |‏ 
2 
“महारानी, লগ हो गया | महाराव अमरसिंह मारे‏ 


है, अकेली fat लोहा ले रहीं हैं। बहूरानी ने महाराज 
की शरण ली थी--उन्हॉने अस्वीकार कर दिया ।” 

“सुन चुकी हूँ । तू डहर और जो कुछ मैं कहती हुँ 
सावधानी से सुन--अभी महाराज भोजन करने भीतर 
पधारेंगे । तू सभी सोने-चाँदी के बतंनो को उठा कर 


छिपा कर रख ই | और महाराज का भोजन लोहे के 


बर्तनों में परोस देना। यदि महाराज नाराज़ हों तो तू 


कुछ जवाब न ইলা । में सब देख लूँगी | 3 4 


“जो आज्ञा ।? | | 
5 3 
हैं, यह क्या वेचक्रफ़ी ই ? यह लोहे के অবলা में 


- भोजन कैसा ? बाँदी ! कौन है? किसने यह gear की 
ই। मैं उसे कभी क्षमा न करूँगा यह किस का काम है, 
| सामने आ।” 


महारानी सामने आकर ‘zaf, क्या है EE 


1 इतनी ama ? अरी क्या तू यह नहीं जानती क्रि यह 


| कुत्तों से चुचवाउँगी 1” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


RR afr बाला हो ! 91 मेरी तलवार ! 


ही लिए है, : फिर वह शरणागत चाहे उसके प्राणों का 
THAT ही क्यों न हो । 


गए और उनकी रानी का महल शाही सेना ने घेर wer | ` पेट आज भोजन करेगा, क्योंकि इसके वीर-पुत्र की 


| वती कुल-व्चू, अपनी आवरू अपने हाथ में स्वयं तलवार 
लेकर बचा रही है | 


` चित्रता को मैंने दूर कर दिया। अब में बाँदी-पुत्र को पत्नी 
| لايم‎ साक्षात्‌ रखचणडी क्षत्रिय बाला हूँ ।” 


ने मुझे नीच और अन्धा बना दिया था! जब तक मैं बीर 


नहीं कर दूँगा, तब तक न. अन्न अहण BEM न जल 


_ “देखती हो, मेरा किसने अपमान किया है ? बह 
लोहे के पात्रों में भोजन......मैं अभी उसे त्वार से 
इकड़े-डुकड़े कर डालूँगा, कया मेरा क्रोध तुम पर विदित 
नहीं 1? 

“विदित है स्वामिन्‌, आपका क्रोध, आपका सेज, ৷ 
प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता इस तुच्छ नारी को विदित है । 
आख़िर यह आप की अर्धाङ्गिनी दासी हो तो ই । यह 
gear किस दाली ने की ই, उसे कभी क्षमा न करना-- 
स्वामी i! नहीं तो आपका प्रताप आज ही नष्ट हो 
जायगा। ( दासी से ) अरी afte ! बोलती क्यों नहीं 
अभागिनी क्या तू नहीं जानती कि महाराज लोहे से भय | 
खाते हैं, तूने उन्हीं के सम्मुख लोहा रख दिया । तेरी 


किसी राजपूत का चौका नहीं--बनिए का रसोई-घर है । a 
यहाँ हीरे, मोती, सोना-चाँदी रहने चाहिएँ या लोहा। क्या | 4 
तुमसे ঈল बारम्बार नहीं कहा था कि महाराज लोहे से 35 
डरते हैं, उनके सम्मुख कभी लोहा न लांना । उइर में तुमे 


महारानी ! तुम यह क्या बक रही हो ? क्या तुस | 
पागल हो रही हो--क्या कहा--मैं लोहे से भय करता 
हूँ । इस भुजदण्ड के बल पर और इस तलवार के ज़ोर . 
पर मैंने सहस्रावधि शत्रुओं के रुश्ड-सुरड pra किए 
हे--कोन वीर रण रङ्ग में मेरे सम्मुख खड़ा रह सकता 
हैं; और आज तुम मेरा यह अपमान करती हो, मैं लोहे 
से डरता हूँ ? क्या में लोहे से डरता हूँ ।” । 4 

“क्या तुम लोहे से नहीं डरते? अभी तुम जो अपने... 
इन निरर्थक ymad की डींग हाँक चुके हो, क्या . 
ये प्रकृत वीरों के भुजदण्ड हैं ? यदि तुम लोहे से भय न | 
खाते होते तो क्या यह सम्भव था कि तुम्हारे वंश के 
अनमोल लाल की लाश, जिसकी वीरता की धाक राज- | 
पूताने के घर-घर हे--पशु की तरह ast चील-कौवों के 
लिए पडी होती--तुम्हारी पुत्रवधू की लाज लुट रही है-- | 
तुमने शरणागत होने पर भी खी को निराश किया है | 
और तुम इतने पर भी सोने-चाँदी के पात्रों में ३६ प्रकार 
के स्वादिष्ट भोजन गले से उतारने और इन चीर बाहुआं | 
को पुष्टकरने--रसोइ में TR हो। अरे नामदे-कायर! | 
तेरी पत्नी. होने में सुके लाज लगती है, तू कहता हे कि चे | 
तुझे. बॉदी-पुत्र कहते हैं। में कहती हूँ तू एक बार नहीं 
सौ बार, लाख बार, करोड़ बार बाँदी-पुत्र है । बाँदी-पुत्र 
ही शरणागता अबला को निराश कर सकता है । saa ' 
क्षत्रिय के प्राण और सच॑स्व तो शरणागत की रक्षा के 


- “Say स्वर्णं की चौकी पर, बांदी ले आ सोने-चाँदी 
के थाल और परस दे षड्रस Ga | यह बाँदी-पुत्र पेटू, 
लाश चील-कौवे खाकर पेट भर रहे हैं, और इसकी शीलः 

“जाओ, यह तलवार gÈ दो । मैं देखूँगी कि राजः 
पूत बाळा के हाथ की शक्ति सहन करना TOT के 
बस का है या नहीं । ( अपना सौभाग्य-सिन्दूर gig कर | 
आर सौभाग्य-चूड़ियों को चूर-चूर करके ) यह लो अपः _ 

“बस-बस-बस, महारानी बस, अधिक नहीं । seat 
अमर की लाश लाकर वीरबाला बहू को प्रतिष्ठापूवक सती 


ন সনা, agim, मैं प्रण करता हूँ। हे तेजस्विनी 
हो, तुम बाँदी-पुत्र की पत्नी नहीं--तुम ओज- 


pie 


यह बहुत Ñ सुन्दर और 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास ই। 


ama वैवाहिक कुरोतियो के 
कारण क्या-क्या आनर्थ होते हैं; 
विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 


मनुष्य के हृदय में किस प्रकार : 


नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं 
ओर वह उद्भ्रान्त खा हो जाता 
हे-र्‍इसका जीता-जागता चित्र इख 
पुस्तक में खींचा गया ই | भाष! 
||| सरल एवं मुहावरेदार ই। मूल्य 
न केवल २) स्थायी ग्राहकों से 11) 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाट्य प्रमाणो द्वारा लिखी উই यह वह. 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अभि के समान भस्म कर देती है। 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन कर धर्म 
की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक AK के 
पढ़ने से कोई शाङ्का शेष नहीं रद्द जायगी । प्रश्‍नोत्तर के रूप में 8551 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का TT बंडी 
विद्धत्तापूर्वक किया गया है | कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, पुस्तक 
को एक बार पढ़ते ही उसकी खारी युक्तियॉ भस्म हो जायँगी और वह 
विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा। _ a 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के यहाँ होनी 


चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
और वैद्यो की खुशामदें न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक 
बीमारियाँ न फटक सकेंगी | इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 


पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी 

की परिचयो किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भ पूरी व्याख्या 

आपको मिलेगी | इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
मूल्य केवल १।।) 


. नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए ओर हँस-हँस कर 
दोहरे हो जाइए--इस बात को 
गारण्टी है । सारे चुटकुले विनोद- || 
पूणं और चुने इए ই | भोजन एवं || 
काम की थकावट के बाद ऐसी 
पुस्तके पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत 
लाभदायक ই | बच्चे-बूढ़े, स्त्री 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 


सकते हैं । मूल्य केवल १) 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट हे । इसके सुयोग्य लेखक ने 
यह पुस्तक लिख कर महिला'जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 


bd 


পপ 2 ١ भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण र 


eS 


गया है | लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक 
fe इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती | पुस्तक पढून | 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है | 
इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शोषेक ये हैं :-- 
(१ ) अच्छी माता ( २) आलस्य ओर विलासिता ( ३) परिश्रम 
(৪) प्रसूतिका ait का भोजन (५) आमोदः 
ara (ও) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड़ाना (९) 
भावी माता ( १०) दूध के विषय में माता की सावधानी ( ११) मल- 


| gê । घर-गृहस्थी से सम्बन्ध रखने 
_ बाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पल्ली के सम्बाद-रूप में किया 


हो गई हे. 


प्रमोद (६) माता और 
गर्भवती या 


T गई है कि अनाथ 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख, 51 तथा पुराणों द्वारा विधवा- 


< ~ 


विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियो हो रही & 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य झत्याचार, व्यभिचार, AVETE 


तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही ই, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वणन 
किया गया है । पढ़ते 
एवं पश्चात्ताप भर 


[| भाषा अत्यन्त सरल, 


|| face प्रोटेक्टिङ्ग कवर से afte 


यह age के एक प्रसिद्ध | 
|| उपन्यास का अनुवाद है। लड़के |. 

[| लड़कियों के शादी-विवाह में 

| असावधानी करने से जो भयङ्कर | 
परिणाम होता दै, उसका इसमें | 
|| अच्छा दिग्दर्शन कराया m at | 
|| इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 


|| हिन्‍्दू-बालिकाएँ किस भकार ठुक | | 
হাই জ 2 পা 6 
5 साते ই। | | 


sit की धारा प्रवाहित होने लगेगी . 


qa के विषय में माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद ( १३) शिशु- 


पालन ( १४ ) पुत्र ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता 
का स्नेह (१६) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदशे माता 
` (१८) सन्तान को माता का शिक्षा-दान ( १९ ) साता की aaga ||| . 
(২০) माता की पूजा | 1 


AON:‏ ات 


इस छोटी सी सूची को-देख कर हो आप पुस्तक को उपादेयता का. 
` अनुमान लगा सकते हैं । इस-पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के 


घर में होनी चाहिए ١ मूल्य १1); स्थायी ग्राहको Ble) 


राष्ट्रीय गान 


यह्‌ पुस्तक चौथी नार छुप कर | | = 
तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 


बार अवश्य . 


Sones 
'वष १, खण्ड १, संख्या २] 


E A ee 


X चला (2 


নি सचसुच ही में स्वामी प्रतीत होते हो । | 
आह ! में मूर्खा आपे से बाहर होकर क्या कह गई 


स्वामिन्‌ ! क्षमा ।? 

५ “महारानी अब समय नहीं हे, अब हस उस लोक 

উই मिलेंगे ।” ١ 
“अच्छा मेरे वीर-स्वामी ! में क्षण भर में ही तुम्हारे 

चरणों में आने का सब सरञ्जाम किए रखती हूँ, जाओ । 


g 


WRR! विदा । अब हम उस लोक में मिलेंगे। यह 


“बहू सती हो गई 7? 
“सती हो जाने पर ही महाराज गिरे ।” 
“महाराज गिरे ? क्या महाराज काम आए ?” 
_ “महारानी, महाराज अमर हुए, ऐसा साखा किसी 
ने न देखा होगा ৷”? i 
“aga ठीक, अब तुम कितने बचे हो ।” 
“अकेला में ।?? र 
“महाराज का शरीर कहाँ $ 7 
“महाराज के निज कक्ष में घरा ই | 


“क्या शाही-सेना यहाँ आ रही ই, यह कोलाहल 
“महारानी, सब कुछ समास हुआ |” केसा हे دن‎ : ET 
अक्क की दाढ 
me 
مدر‎ 
4 

8 
fo g यथेष्ट উন है, सब कुछ विस्तार से कहो । कया | “महारानी शाही सेना इधर ही झा रही है 17 
a> अमरसिह की लाश मिली १” | : “अच्छा एक इण et, जाओ महाराज के शव 
“उसे सहस्त्रों نيد‎ বন্ধনাৰী की कठिन मार में घुस | को प्राङ्गण में ले आओ । यह द्वार पर धूमधाम क्या 
| कर aay की छाती पर पेर धरते हुए महाराज को डुजे | हे?” | pp a 
` से लाते और दोनों हाथों से तलवार चलाते हमने स्वयं “महारानी शाही सेना भीतर घुसने की चेष्टा कर 


देखा है 1” | 
““लाश चिता तक सुरक्षित पहुँच तो गई न 7 
“महाराव के शयन-कक्त को ही चिता बनाया गया 
था, वहाँ बहुत सा ज्वलनशील पदार्थ--घत आदि जो 
` जा संग्रह करके तैयार किया गया था | | 


ia  “चितामें विधिवत অলি तो दे दी न!” 


“महाराज तब तक स्थिर खड़े रहे, तलवार उनकी 


रही 2 w | | 

. “अब यह असम्भव हे | अच्छा चिता में अग्नि दो 
और देखो भण्डार में सब कुछ प्रस्तुत है, आग लगा दो, 
qu भर में महल शाही सेना के लिए अगस्य हुआ 


जाता है ।” ae 


जय वीर माता की | 


| 


एशियाई महिला-सम्मेलन 


NS 3‏ سے 


bow विष्य’ के गत अङ्क में एशियाई महिला-सङ्क? 


शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें 
एशिया महाद्वीप के समस्त राष्ट्रों की महिलाओं के एक 
सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया है तथा उसकी आवश्य- 
कता और उपयोगिता सिद्ध की गई है । हर्ष की बात हे 
कि वह प्रस्ताव कार्य-रूप में परिणित होने को जा रहा 
है । अखिल भारतवषीय حساك‎ बहुत दिनों से इसके 
लिए उद्योग कर रही थी | उसको इस सम्बन्ध में सभी 
देशों की महिलाओं की तरफ़ से उत्साहवद्धक ओर 


सहानुभूति-सूचक पत्र मिले हैं, और उक्त कॉन्फेन्स की | 


तैयारी होने लगी ठे | 


१३३१ को होगी। इसका उद्देश्य इस प्रकार ই :-- 
€ ५ ) एशिया की fai में पूर्वीय सभ्यता के नाते 


की विशेषताओं पर ध्यान देना और राष्ट्रीय तथा संसार 
की सेवा के लिए उनकी रक्षा करना ; (2) पूर्वीय 


सभ्यता में जो दोष प्रकट में दिखलाई पड़ रहे हैं ( जैसे | 


आरोग्यता का अभाव, निरक्षरता, दरिद्रता, मज्ञदूरी 
की नीची-द्र, ara, विवाह-सम्बन्धी कुरीतियाँ ) 


अब तक आपने “भविष्य” के स्थायी 


तो इन पंक्तियों को हमारा निमन्त्रण 


कोई. अङ्क न मिला तों आपकी फाइल. 
अधूरी रह जायगीं। “भविष्य” पढ़ कर 
फेंकने की चीज़ नहीं, जिल्द बंधवा कर 


रखने की चीज़ ই !! P 


उनकी आलोचना करना और उनके सुधार के उपाय 
goat; (২) इस बात की जाँच करना कि पश्चिमी 


| | के प्रभाव ( जैसे शिक्षा, वेष-भूषा, स्त्रियों की 


सामाजिक स्वतन्त्रता, सिनेमा, मशीनें ) एशिया के लिए 
कहाँ तक हितकर हैं ? ) + ( एशिया के विभिन्न देशों 
की स्त्रियों की दशा और अनुभव सम्बन्धी विचार-परि- 
वर्तन द्वारा feat के आन्दोलन को ges बनाना; 
( ६) समस्त संसार की शान्ति के लिए उद्योग करना | 

इस कार्यं में सहयोग देने के लिए पैलेस्टाइन, 
सीरिया, सीलोन, नेपाल, जापान, बर्मा, UF, स्याम, 
इण्डोचाइना, मलाया, हवाई, पर्शिया और बलूचिस्तान 
की तरफ़ से वायदे किए गए हैं । 


भेजा गया था कितने ही देशों में उसके अनुवाद प्रकाशित 
किए गए हैं । इस RR के सभापतित्व के लिए अब 
तक इन महिलाओं के नाम पेश किए जा चुके हैं :-- 
मैडम नूर हमदा (अरब की महिला-कॉन्फ्रेन्‍्स की 


प्रेज़िडेण्ट ) ; मैडम नासिक आवेद ; मेडम হুল जमील | 


हुम ; ( अरब की एक सुप्रसिद्ध नेत्री ); श्रीमती सरो- 


जिनी नायडू; मिसेज्ञ इनोये ( जापान की सुप्रसिद्ध 
शिक्षाविज्ञ और agreed और मिसेज्ञ सनयात सेन 
(স্বৰ की नेत्री ) । S 


# # + 


यह HIRE लाहोर में २३ से ३० जनवरी सन्‌ 


ग्राहका की श्रेणा में नाम नलिखाया हो | 


समक्तिए ! और आज ही मनीऑडर दारा p 
६) হণ भेजने की कृपा कीजिए । बी० पी० _ 
| भेजने में व्यर्थ देर लंग जायगी और यदि | 
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भारतीय महिलाओं की तरफ़ {से जो निमन्त्रण-पत्र 
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एकता की भावना उत्पन्न करना ; ( २) पूर्वीय सभ्यता | 


537 


Par 


Aaa dao‏ > عو زم 


निर्वासिता बह मौलिक उपन्यास हैं, जिसकी चोट से क्षीछकाय 


भारताय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा | अन्नपूर्णा का नैराश्य- 


पूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू 


बहावेंगी | कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 
फूल उठंगी | यह sata घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। 


| | नि्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई 
| चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर 8 | इस उपन्यास 
को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घणटों विचार करना होगा, 
भेड-बकरियो के समान समभर जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के 
प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और 
| समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झगडा बुलन्द करना 


होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त | 
Uta, पृष्ठसंख्या लगभग ५००, afisz एव . 


सरल, छपाई-सफ़ाई 
| | तिरङ्गे कवर से मशिडत पुस्तक का मूल्य ३) रु०; स्थायी प्राहकों से २ ر‎ 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है | गृहस्थाश्रम Ñ 
प्रवेश करने बाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 


। रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों | 
| वणन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया दै। नाना प्रकार के 


` इन्द्रिय-रोगो की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए 


“| हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते 3 


| 


| तथा अपना सद॑स्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग रहे हें । 
| জী लोग झूठे कोकशास्त्रो से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल TT | काम-विज्ञान जैसे 


सचित्र एवं सजिल्द तथा तिर प्रोटेक्टिङ्ग कवर से मण्डित पुस्तक 


8 ` का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


gat আহ रणचरडी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्र्य 
युद्ध में इस वीराङ्गना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ এ 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे | 3 
fe और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्ध-क्षेत्र ७ 


में प्राण न्योछावर किए ; इसका आन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में 


अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा में मिलेगा | ; 
साथ द्वी--अद्रेज़ों की कूट-नीति, विश्‍वासघात, TAFT तथा 
राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे | झङ्गरेजी 


_ शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, भूखे, कायर एव दरिद्र बना 
` दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा | पुस्तक के एक-एक 


` शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का भाव 
FETE कर भरा हुआ Ê |. कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल | 
` पड़ेगा | सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी TERÎ से ই) 1 


ESE 


इन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ 


| ही पन्नं पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे 
ओतःप्रोत हो जायेगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें! | pars 
अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम [| 

पल्ली की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, पति का प्रथम पत्नी 

के लिए तड़पना ओर द्वितीय पल्ली को आधात न पहुँचाते हुए 


` उसे सन्तुष्ट रखने को Gey रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में | 
गहन विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है, जो इतनी छान- | 


| तीनों का एकत्रित होना ओर द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- | zo 
জীন के साथ जिखी गई ই | भाषा अत्यन्त सरल एवं युहावरेदार; 


৷ काल के समय, प्रथम पल्लो का प्रकट होना--ये सब جوج‎ ऐसे . 
मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क्लम से लिखे हों !! 
शीघ्रता कोजिए, थोड़ी हो प्रतियाँ शेष हैं ! मूल्य केवल २) 


নম १, खण्ड १, संख्या २ 


O { सर“इक़्बाल’ लाहोरी ] | 
खारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ता हमारा | 


হুম बुलबुले हैं इसकी, यह गुलस्तिं हमारा 
गुरबत में हों अगर हम, रहता है दिल हतन में ! 


समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहाँ हमारा ॥ 


WAI बह सबसे Bay, हससाया आसमाँ কাঁ _ 
वह सनतरी हमारा, वह पाखबाँ हमारा 
गोदी में खेलती हैं, इसकी हजारों नदियाँ! 


गुलशन ই जिनके दम से, रश्के जनाँ हमारा !! . 


ए आबेरोद गङ्गा, वह दिन ই याद तुझको-- | 

उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा | 
aged नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना-- 

हिन्दी ই हम वतन ই, हिन्दोस्ताँ हमारा 11 
यूनानो, मिसरो, ভুনা सब मिट गए जहाँ से | 

अब तक मगर हे बाक़ी, नामो निशाँ हमारा 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ! | 

सदियों रहा है दुश्मन, दौरे-जर्मों हमारा !! 
“इक्बाल” कोडे महरम, अपना नहीं जहाँ में ! 

माळूम क्या किसी को, द्दे-निहाँ हमारा 2 

| 

[ नाख़दाय सखन हज़रत “qe” नारवी | 
हर লহ रह सकेगा, क्‍यों कर fagi हमारा ! 

gat बना किसी का, जब राज़दाँ हमारा !! 
फैला fame IEW, হী इत्तिफाक़ क्यों कर-- 

कुछ ই यक्ती तुम्हारा, कुछ है gat हमारा | 
_ इहृती थीं मजलिसों में, इलमो अमल को बाते 
देता था लुत क्या-क्या, हमको sat हमारा 
बरबाद हो गई अब, तोक़ीरे खानदानी ! 
| गुम नाम हो गया अब, हर Gaal हमारा !! 
इक्बाल की तरक्की, कोशिश पर मुनहसिर हे ! 
| फिर ই जमीं हमारी, फिर आसमाँ हमारा 
êê रफ़ीक़ो मूनिस, कैसी वका शआरी-- 


हम नवहाखवॉ ই दिल के, दिल FETT हमारा !! 


` अल्लाह से हम अपने, मज़हब को खेर माँगें ! 


मिट जायगा किसी दिन, यह भी निशा इमारा !! 


या दमसे दोस्ती का, दम लोग भर रहे थे 
या हो गया मुखालिक, सारा जह! हमारा 
নুহ” शक्ल यह है, दावा फिर उस पे यह چ‎ ` 
हिन्दोसता. के दम हैं, हिन्दोस्ताँ हमारा !! | 


\ 


_ [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


অন हाल दो गया क्या, ए बाग़बाँ हमारा 


UH जनाँ कभी था हिन्दोस्ताँ हमारा 


` आगे निकल गए हैं, जापानी मिश्र वाले-- 


पीछे पड़ा हुआ है, क्यों कारवाँ हमारा ९ 
अहले वतन रहेगा, योंही जो अपने आलम 
मिट जायगा किसी दिन, नामो निशां हमारा | 


অয लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं! 


सारे जहान में है, रौशन ब्याँ हमारा !! 


किसको सुनाएँ जाकर, सुनता नहीं है कोई! . 


| तकलीफ से भरा है, सारा sal हमारा |! 


इम चैन लेंगे तो कब, मसरूर होंगे तो कब--- 


मिल जायगा हमें जब, दिन्दोस्ताँ हमारा |! 
sanit हमसे Alar, तहज़ीब हमसे सीली — 
হান मानता है, सारा जहाँ हमारा !! | 


कब বন্ধ খাহাঁ হেঁ হুম, किस दिल से राम অই हम ! 


आखिर कुसूर कोई, ए आस्माँ हमारा-5 | 


0 “बिस्मिल” यहीं रहेंगे, “बिस्मिल” यही कहेंगे 


बढ़ कर নিছিহন से हे, हिन्दोस्ता हमारा 11 
ইত 


[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी | 


` क्यों होन हमको प्यारा, हिन्दोस्तॉ हमारा | 


` হুম ই wall जो इसके, तो यह मका हमारा !! 
इलसो हुनर में आगे, सब से बढ़ा हुआ हे- | 
पीछे रहा किसी खे; कब कारवाँ हमारा ? 


78 হা 


AA ge में गङ्गा, यह गुनगुना रही ই! | 
इमरत से भी ই बढ़ कर, आबेरवाँ इमारा |! 


` क्यों दम et किसो से, क्यों हम दवें किसी से-- 


` पर्बत हिमालिया का, है पासा हमारा |! 
गुलीसताँ के तिनको, इतना हमें बता दो 
` सय्याद का यह घर है, या आशियाँ हमारा ९ 


| aR में रूह hal, ججح‎ की सदा ने 


` मगरिब में रङ्ग लाया, যাহ अजा हमारा 


Es এ हे ৮ 


faama तो कुछ भी “शातिर” होती नहीं किसी से | 


` लेकिन यह कहते ই सब, दिन्दोसताँ इमारा ! | 


प्रश्न--शहद की मक्खी ভক্ত कैसे मारती ই? 
उत्तर--शहद की मक्खी अपनी रक्षा के लिए Sg 
' मारती है। उसका SE एक तेज़ और झुकी हुईं सुई की 
तरह होता हे, जो भीतर से पोला होता है। जब Aaa 
ভক্ত मारती है, तब इस छेद में से एक FE ज़हर बाहर 
निकल आता है। eg केवल मज़दूर-मक्खियाँ ही मारती | 
हैं, जो छत्ते में शहद लाने का काम करती हैं । अक्सर एक 
मक्खी एक ही बार SS मार सकती हे | क्योंकि AF 
का SE करिया की तरह झुका होता है और जब यह 
किसी चीज़ में घुस जाता है तो वहीं अटक जाता हे और 
मक्खी के शरीर से टूट कर अलग हो जाता है। इससे 
TF घायल हो जाती है और अक्सर मर जाती हे | 
इसलिए शहद की मक्खी बहुत अधिक gat पर ही 
काटती है | | 

f k * 0 

प्रश्न--आँसू खारे क्यों होते ই? 

उत्तर--आँसुओं में नमक का कुछ भाग मिला 
होता है और इसी कारण वे खारे जान पड़ते हैं। वे 


प्रकार की हानि नहीं पहुँचती | 
ee 3 না 


प्रश्न--हमें छींक क्यों आती ই? 
भीतर कोई ऐसी चीज़ पहुँच जाती है जो वहाँ नहीं होनी 
किसी चीज़ के पहुँचने पर उसको साफ़ करने के लिए: 


इम चाहें तो छींक को रोक भी सकते 
नाक को ,नीचे की तरफ़ से, जहाँ कि हड्डी ख़तम होती है 
दबा दें तो छींक रुक जाती है | 
$ te * 
` সহনঁঁহান को अँधेरा क्यों हो जाता ই? 


सामने होगा, चमकता रहेगा ओर बाक़ी आधा हिस्सा, जो 
दूसरी ओर होगा, TAT रहेगा | अगर तुम गद पर कोई 
शुरू करो तो वह निशान थोड़ी देर तक दिखाई पड़ेगा 


of पर रहते हैं, वह भी गेंद की तरह गोल है और 
बराबर लट्ट की तरह घूमती रहती है, और इसलिए उस- 


रहता हे और आधे में अँधेरा रहता है। हमं प्रथ्वी पर 


े _ ज्यादा আল हो, सूरज सदा कहीं न कहीं चसकता 
রহ रहता ই और एथ्वी सदैव उसकी तरफ़ चलती रहती है! 


` आँखों के लिए लाभदायक हैं और उनके द्वारा आँखें | 
थुल कर साफ़ हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर के लिए | 
साधारण नमकीन पानी बिलकुल शुद्ध पानी को अपेक्षा | 
फ़ायदेमन्द होता ই और इस कारण आँसु्रों से किसी | 


उत्तर--हमें छींक तब आती है, जब कि नाक के | 


चाहिए थी । क्योंकि नाक साँस लेने के लिए है। ऐसी |: 


FRR तुम एक गेंद लो और उसे रोशनी के | 
सामने ले जाओ तो गेंद का आधा हिस्सा, जो रोशनी के | 


_ निशान बना दो और तब गेंद को लट्टू की तरह घुमाना | 


का आधा हिस्सा सूरज की रोशनी से हमेशा चमकता 


> 


ज़ोर से बहुत सी हवा निकलती हे और वही छींक है। |: . 
। अगर हम | 


आर थोड़ी देर तक अभेरे में चला जायगा। हम जिस |. 


`. जिस जगह रहते हैं, वह गेंद के निशान की तरह है। कुछ | 

` द्वेर तक हमारी जगह सूरज के सामने आ जाती है और . 
` कुछ देर के लिए सूरज से दूसरी तरफ़ चली जाती है। . 
` जब हम सूरज से दूसरी ओर होते हैं, तब हमारे यहाँ | _ 
अत्रा रहता हे और उसे हम रात कहते हैं। দংলী | 
_ लोग प्रथ्वी की दूसरी तरफ़ रहते हैं, उनके लिए इसी | 
` समय दिन होता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ चाहे जितना. 


“(জিভ का स्कागत 


: इस दीन कुटिया में 


عه 
ज‏ 


[ साद्ित्याचाय “श्री हरि!” ] 


` अनुभूत था वह भूत का, 


गौरव कभी इस देश को-- 
फिर भूल सकते हैं कहो, | 
` क्यों वतमान कलेश को |! 
प्यारे “भविष्य” करें, भला क्या, 
आज स्वागत आपा | 


है जल रहा दावा यहाँ, 
gan में सन्ताप का |! 
os कै te 
मोती* जवाहर से पड़े. 
| acta जेलों में यहाँ | 
लूटे गए हैं, लाल कितने, 
| हाय खेलों में यहाँ |! 
सूनी हुई हैं गोदियाँ, 
गृह-दीप कितने बुझ गए ! 


` स्वातन्त्र्य के UOTE में 


` वर-वीर कितने जुक गए !! 
क د‎ % 


| मोहन सरीखे साधु भी हैं-- 


आज कारागार में ! 
जो शान्ति, समता, 
| सत्य के अवतार हैं संसार में !! 


ই प्रिय “भविष्य” तुम्हीं कहो, 


aay और होना शेष ই? 
परतन्त्र भारत के लिए, 
यह त्याग का निःरोष È N 


+ का के 


petal फुलवारियाँ, 


नव-नेह-नन्दन-क्यारिया | 
जननन्दिनी, जगवन्दिनी, | 
THAR कुलनारियाँ !! 
अपमानिता हो, कृष्श-- | 
जन्म-स्थान में डाली गई | 
बे प्राण-प्रतिमा देश की, 0 
. জী সম से पाली गई l! 


- कोमल कमल से बालकों पर-- 


गोलियाँ चलतीं यहाँ ! 


হম भारतीयों के हृदय में, 


होलियाँ जलती यहाँ |! 


` आओ “भविष्य” शुभागमन में 


बस, यही उपहार है ! 


बचा प्रेमाश्र-मुक्ताहार है |! 


` * कविता लिखी जाने के बाद असाध्य बीमारी के 
कारण to मोतीलाल जी विगत ८ सितम्बर को एकाएक 
छोड़ दिए गए हैं। o 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या २ 


एक पथिक ने एक व्यक्ति से, जो लकड़ी काट रहा 
था, FT भई, रामपुर गाँव का यहाँ से कितनी 
देर का रास्ता हे ? 

लकड़ी काटने वाले ने कोई उत्तर न दिया, मौन 
रहा-£प्रथिक चल दिया । पथिक के थोड़ी दूर चलने पर 
लकड़ी काटने वाले ने उसे पुकारा । उसके निकट आने 
पर उसने कहा--आप आध घण्टे में रामपुर पहुँच 
जायंगे। . 

पथिक बोला--तुमने पहले क्यों न बताया ? 

उसने उत्तर दिया--पहले मुझे यह पता नहीं था 
कि आप कितनी तेज़ी से चलते ই, जब मैंने आपकी 
चाल देख ली तब बताया | 

ঠা. সু 

एक जौहरी एक हलवाई की दूकान में मिठाई लेने 
जाया करता था। मिठाई ख़रीदते समय वह दो-चार 
चीज़ें चखने के तौर पर उठा कर खा जाता था। हलवाई 
उसके स्वभाव से ay आकर एक दिन उसकी दूकान पर 
एक अँगूडी खरीदने गया | अँगूडी ख़रीदते समय उसने 


दो अँगूठियाँ उडा कर जेब में रख लीं। जोहरी ने उससे 


कहा--यह क्या १ 
हलवाई बोला--कुछ नहीं, आप मेरी चीज़ें मुँह में 
रख कर ले जाते हैं, मैं जेब में रख कर लिए जा रहा हूँ | 
| Oh 
` एक व्यक्ति एक होटल में भोजन. करने गया । जब 


| उसके सामने बिल पेश किया गया तो वंह उचित मूल्य 
| की अपेक्षा कहीं अधिक था | भोजनकर्ता ने ख़ानसामाँ 
| से कहा--अ्रपने मैनेजर से कहना कि वह अपने हमपेशा 


लोगों से भी इतना अधिक লাল करता है। 
` BE ही TA मेनेजर बड़े THE से आकर 
बोला--च्तमा कीजिए, सुभे यह पता नहीं था कि आप 
भी होटल का कार्य करते हैं। | 

भोजनकत्ता ने कहा--नहीं, में होटल का कार्य 


नहीं करता, में डाका डालता हूँ | 


KT a اا‎ 


` IR एक चित्रकार से बोला-कल में gar | 
इश में गया था, वहाँ आपका बनाया हुआ एक चित्र भी 


TFET था । उस चित्र को में आघ घण्टे तक देखता ETI 


चित्रकार प्रसन्न होकर बोला--यह बड़ी प्रसन्नता की 


बात है कि वह आपको इतना पसन्द आया। 


वह व्यक्ति बोला--हाँ, यह भी बात है और सच बात 


तो यह है कि दूसरे चित्रों के सामने बहुत भीड़ थी-- 


केवल एक आपका ही चित्र ऐसा था, जहाँ मनुष्य कुछ 


देर एकान्त का आनन्द लूट सकता था | 
a KK. اد‎ 


না ओजनकर्त्ता होटल के ख़ानसामाँ से बोला-आज 


का खाना बहुत उत्तम था--में मैनेजर से होटल के 
सुप्रबन्ध की प्रशंसा करूँगा । 


হ্যা, अन्यथा मैनेजर gÈ नौकरी से अलग कर देगा; 


क्योंकि मैंने गलती से मैनेजर साहब का खाना आपको 


| खिला दिया है। 


ख़ानसामो बोला--ईश्वर के लिए ऐसा न कोजि- 


डु 
ر‎ 
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The only Point where Newspapers, Leaders and Individuals agree in Toto 
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aa edition : 
Annual Rs. 6/8 


Six monthly 
Rs. 3/8 


The Leader : 


1 The February (1929) number of the 
CHAND fully maintains its reputation 
for fearless criticism of social Injustice 


and bold advocacy of reform. ২ CE 
columns are always full of 1४४० ४३ 


articles poems and stories. Hindi may, ~ 
well be proud of possessing a high class 
magazine like CHAND. : 


LD 
< 


The Amrit Bazar Patrika : 


Had there been such magazine, in 
engali, Urdu, Marathi, Telegu, etc., a 
great service would surely have been 
rendered. 


EA 


IS 


The Bombay Chronicle : 


It has justly won a reputation all 
over India. Lovers of social regenera 
tion in India, especially those who are 
well-off, can benefit themselves and 
also do a good turn to this magazine by 
being subscribers and donors: 


al 
সং 


* 
The Mysore Chronicle : 


Few vernacular papers and maga= 
zines can boast of such a well-conducted 
magazine as the CHAND. 


০১১ مل‎ 
বত পি 


The Sunday Times: 


It is no exaggeration, we believe, 
to, say that the CHAND occupies a 
foremost place among the journals * 
published in this country. 


সং 

k 

al ale 
0 


The Indian Daily Telegraph :. 


It is ably edited and deserves much 


encouragement. 


x“ $ 


The Tribune: 


২২৬. 


The ‘CHAND’ 


A magazine 


The Forward: 


The neatness of the paper and its 
get-up leaves nothing to be desired. It 
has raised a general consciousness in the 
Hindi-knowing world. 


সং 
د‎ Dr 
- পূব 


The Patriot : 

We commend this journal to the 
Hindi-reading public with the hope that 
they will extend their patronage to this 
useful journal, which, we are sorry to 
learn, has been kept up at a considerable 
pecuniary loss to the promoters of the 
enter prise, 

spe 
Individual Opinions 
Justice Sir Abdul Qadir, Member-Public 
Service Commission: 

I have learnt with great pleasure 
that you propose to bring out an Urdu 
edition of your excellent magazine. The 
CHAND, which has rendered valuable 
service to the cause of Hindi literature 
for more than 7 years. I think Urdu 
and Hindi are so connected together 
that in serving the literature of one you 
are practically serving the literature of 
the other. The only difficulty is that of 
the script, and in bringingout and Urdu 
edition, you are surmounting that diffi- 
culty, and placing the result of your 
labours within the reach of the Urdu- 
reading public. I regard Urdu as the 
common heritage of Hindus. and Muslims, 

« and congratulate you on your resolve to 
serve Urdu as well as Hindi, and wish 
you success in your laudable enterprise. 


FE. W. Wilson, Esg., Ex-Chief Editor 
of the “Pioneer” 

I am delighted to hear that you are 

about to bring out an Urdu CHAND. 


1 am told that your main objects are to 


The magazine is neatly printed on, kindle among the Urdu-reading public 


good white paper and in get-up and eles 
gance is all that the most fashionable 
lady may desire. 

RA 
The Rajasthan: 

The CHAND undoubtedly stands 
high among the existing Hindi monthlies 
and we heartily congratulate the conduc: 
tors for their unabated Zeal. 

xP xe 
The Searchlight: 


It can. unhesitatingly be said that Pn 


it can take its rank with any high class 
magazine. 
The Indian Social Reformer : 

We have often noticed in these 
columns the excellent work done by the 
Hindi Journal—the CHAND. The 


| ` CHAND has justified its existence as 


` one of the best Hindi magazines. 


a desire for social reform and to spread 
among them a knowledge of enlightened 
social criticism. I can conceiye of no 
more useful and beneficial a publication, 
if these principles are faithfully and 


unswervingly followed. Again and again - 


the criticism is made against Indian life 
to-day and the objection raised against 
further political progress that a large 
majority of the public are either, because 


~ of illiteracy or indifference, unaware of 


the need for social reform. The greatest 
ehicle in the education of Public opinion 
is an enlightened, vigorous, independent 
and free press. That you realise the 
need for bringing to bear the influence 


` of modern publicity against the many © 


dead and rotten branches of social 
custom that are choking the young 
and vigorous life of a healthy Indian 
nationality, is obvious by the mere fact 
that you have undertaken this new 
venture. I cordially wish you all success, 


छि. edition : 
Annual Rs. 8/= 


Six monthly _ 
Rs. 5/- 


which has raised consciousness irf Thdia 


Pt. Moti Lal Nehru, 


Ex-President, 
All India Congress: ৪ 


I welcome the appearance of the | 


Urdu CHAND. It supplies a real want. A I 


I hope. it wiil fulfil the expectations | 
72232০৯97৯0 excellence of tts Hindi parent. 
I wish it every success. 8 


১ 
k ; 


Major D. R. Ranjit Singh, ©. B. E. | 


(Kaisar-i-Hind) I. M.S., (Late): 


I am conscious of the great good 7 
the Hi CHAND has already done . 
and I am confident its Urdu edition will _ 
be able 16 do the same. ४४ 


Munshi Iswar Saran Saheb, Member | 
Legislative Assembly : pe 7“ 


(By Air Mail from London) 


I wish this magazine every success. | 


The work of social reform is blessed and _ ৰ 
thrice blessed are those, who honestly 
do it. I hope this magazine will advocate | 


` the right policy in social matters and if | ‘ 


it does, it will have to fight the obscure 
antists on the one hand and the blind 
imitators of the west on the other. य 
trust it will strive for the realisation of © 
the fact that a girl has as much right to 
education and freedom as has her brother. | 
I sincerely wish it to work for the 
preservation of the true type of Indian | 
woman-hood. I wish it a long career of © 
usefuln ca. ঠা 
দিত pig $ ut 
Prof. M. H. Syed, M. A., Lecturer in — 
Urdu, Allahabad University : 
I amwelad to learn that an Urdu. 


edition of the CHAND is being issued. 


I wish this new venture every success. 
I undars@ind that this monthly is 
ause of social reform in 
jr present state of society — 

there is no cause as laudable as this and 
I do hope that the CHAND in its Urdu | 


garb will bring light to a large number of | ns 


people wht are still steeped in ignorance | 
and are averse to new ways of life. 


xe 


Dr. Sir Tej Bahadur Sapru, M. A., LL. 


D., 5৮5৬ Member of the Govern- | 


ment of India: 


I wish it every success. 


"x 


Mr. M. M. Verma, M. A. Director of 

Education, Bikaner State writes : 

, , , «I need hardly say that I have 
been fol Bs the career of your Jour- 
nal with, ‘een interest, and I have ex- 
tremely refreshing outlook of the work 
which itis sure to accomplish in the 
most important of phases of Social 
Reform in India , . » e | 
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A 1,९ महफिल He | | 
"जिसकी हसरत, [ज री ee ray किसी के दिल N ६ 
'सहल मुशकिल हो ४४) क्षुरु फेल कहा सुशकिल में ह~ 
काफिले का क़ाफ़िल बि تن‎ î ই 
° नादाड के हाजत. रवाई के लिए! 
नुमा अच रहनुमाई के लिए !! 


: सादगी से सादगी के साथ ant जोड़ कर-- 
ऐशो इशरत, से हमेशा के लिए मुँह मोड़ कर ।' 
सारी दुनिया छोड़ at, AAT ज़माना छोड कर-- 
चैन अगर लेगा, at जर्ळ लामी तोड़ कर | 


TETA GE E रहे हैं हाल 81 
जोहरी. परखे जरा जोहर, जवाहरलाल के !! 


>. 


इसकी दुनिया और ही है, इसका आलम और है, 
इसका FAT और हे AE इसका मरहम ओर ই 


A 


“লী सिमट जाता है लहरा कर वह. परचम ओर हे, 


2:১৪ 


7 3 
सर कहीं ख़म ছা नही, हाती यह दम खस ओर हे! 
कदरो-कीसत कचे GA दुरे नायाब है 
आबरू “मोती” की हे FAT आबो ताव हे 
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71011] } 
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` हर तरफ़ दुनियां 
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TTT VET हे, सौदा ই अपने জাল का, 

नाम हो दुनिया रँ धह्ध्यालिब नहीं हे नाम का | 

सामना हर वक्त. ते-बैठते, সালাম का ; 

मशग़ला कब ই) व कब. तज़किरा आराम का? 
RET gett को-सौ जी से भिकारी অল गया ! 
याची आज़ादी के मन्दिर का पुजारी बन गया !! 


है शोहरा जवाहरलाल का 
काम जो होता ই वह अच्छा जवाइरलाल का | 
बाँकपन एक-एक ` देखा जवाहरलाल का, | 
मानते हें अहले-दिल लोहा जवाहरलाल का | 
ज़ोर की चलती हुई आँधी जवाहरलाल हे! 
दर हक़ीक़त पैरवे गाँधी जवाहरलाल हे !! 


- कोई देखे तो खल”. ye किस तरह sata हे, 


चलते-फिरते इसकी आज़ादी ही का अरमान 2 | 
सच कहा “ ARAT ने प्यारी आन प्यारी शान है, 


aaa तों है देवता, देखो तो यह इन्सान ই! 


SSAA हे सुन लो ज़बाने हाल से! 


दो कास हर काम में आगे हे मोतीलांल से !! 


EES. SHAD SAN 
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